OLS,AINTA,L 020% | 
ASE 


कुपया बह ग्रन्थ नीचे निर्देशित तिथि के पूवं अथवा उक्त 
तिथि तक वापस कर दें। विलम्ब से लोटाने पर 
प्रतिदिन दस पेसे विलम्ब शुल्क देना होगा । 


मुमुक्षु भवन वेद वेदाङ्ग पुस्तकालय, वाराणसी । 
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सर्वप्रथम सर्गस्थित्यन्त कारिणी fete जननी विधिहरिहरेन्द्र सुरा- हि 
सुरवन्दिता खंततमनिन्दिता श्रीसाकेत विहारिणी आद्यापरामद्दाशक्ति श्री | 
विदेह राजतनया जूके सहित परस्पर कटाक्षित सानन्दविराजमान दशस्यन्दः 

ननन्दून रघुनन्दन भ्रीराघवेन्द्र जू महाराज परात्पर परब्रह्म श्रोरामजी के 
युगछचरणारविन्दचञ्चरीकायमान-श्री अज्ननीनन्दन वीरभद्र श्रीहनूमन्तलाल 

जू महाराज को हृदय में स्मरण कर इस अन्थराजञ की भूमिका लिखने के लिये 

थ्री गुरु कपा से -लेखनी उठाने का साहस कर रहा हूँ। ` 


शुरु प्रभु की लीला अपरम्पार दै | प्रभु यहाँ से लीला करके पघारते 
हैं तो अपने नाम, रूप, लीळा, धाम रूपी चार सेतु भक्तजना को अपने पास 
तक पहुँचाने के लिए छोड़ जाते है । उसी प्रकार गुरु देव भगवान जू के 
स्थूल शरीर के अभाव में उनका दिव्य ध्यान पूजा आर उनका चरित्र ही . 
भक्तजनों के लिये आधार भूत परम आश्रय ओर लक्ष्य की प्राधि कराने के. 
साधन होते हैं। “राम ते अधिक राम कर दासा? | भक्तमाल के चरित्रों क 
को पढ़कर एक मार्ग का अनुसरण कर जिज्ञासू कल्याण पथ का पथिक oa 
बनता है | ड टची 
‘area अधिक गुरहि जियजानी # सकल भाव सेवहि सनमानी ।' हट 
के अनुसार गुरु महाराज का दर्जा प्रभु से बढ़कर ही होता Zl क्योकि 
‘fig गुरु भव निधि तरहिं न कोई # जो विरञ्चि शङ्कर सम होई ॥' 
और इधर क इ 
"अस प्रसु हृदय अछुत ,अबिकारी & सकल जीव जग दीन दुखारी ॥' 
“राखे गुरु जो कोप विधाता # शुरु विरोध नहि कोउ जग त्राता | 
इसलिये शुरु शरण ही परम आश्रय आर कल्याण कारी दै। गुरु भक्ति से 
ही एक ही जन्म में प्रभु सामीप्यता प्राप्त हो सकती दै, भ्यान शुरुका आर 
नाम प्रभु का अवलम्बनीय दै । Mp, `. 
इन्हीं भावनाओं से प्रेरित होकर यह सेवक थी सदगुरू भगवान 


संक्षित जीवन घटनाएँ भी महाराज जी के जीवन काल म हो 
में उद्धत हुई थीं। और तभी संकल्प [कया गया था, के 
फिर कमी प्रकाशित किया जायेगा । ! जज कौ a 

जौलाई सन्‌ १६४१ Fo के श्रावण अमावस्या ६६८ वि० 
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पश्चात भाई साहब श्री सतणुरुरामशरण जी ने यह बृहद्‌ चरित्र को लिखावने 
का प्रयास किया, और श्री मिथिला धाम के खप्रसिद्ध विद्वान्‌ श्री सीताराम 
दास जी द्वारा यह चरित्र कुछ लिखवाया गया | परन्तु दोनों की वीमारी के 
कारण अधूरा रह गया। भाई साहब के शरीर छुट जाने से यह काम अधूरा 
ही रह गया । वह लिखित ates oft aque निवास सीतामढी में आया | 
परन्तु फिर उसके दर्शन नहा हुए, कहाँ गया। फिर भाई साहव सन्त शिरो- 
मांण श्री सियारघुनाथ शरण जी की प्रेरणा ओर अचुकम्पा से उनके शिष्य 
विद्वान पण्डित, महाराज जी के कृपा पात्र भक्त वर थ्री जानकीनाथ शरण जी 
राँची निवासी ने संस्कृत में छिखा । संम्वत २००७वि०की मिथिला परिक्रमा में 
Te चरित्र संत समाज को सुनाया TAT | सवने मुक्त कण्ठ से बड़ी प्रशंसा की 
परन्तु यह सम्मत दिया कि चरित्र भाषा में छुपे, तो वहुत खुन्दर हो। भाव पूणं, 
सबको पढ़ने मे सुलभ ओर समझने लायक हो। सव आचायाँ की जीवनी 
प्रायः भाषा में इसी कारण से पाई जाती हैं । बस सभा ने विशेषतः उक्त 
भाई साहव श्री सिया रघुनाथ शरण जी, श्री प्रिया प्रीतम शरण जी व श्री 
सीताराम शरण जी, अयोध्या वासी ने इस सेवक को आज्ञा दी, कि तुम 
यहः HSA वाहन कर सकते हो, करो। सेवक ने आज्ञा शिरोधाय की । 
आशीर्वाद माँगा, आर महाराज जी से विनती किया, कि इस मद्दत कार्ये को 
सांगोपांग विधि विधान पूवंक लोकोपयोगी, सचे हितकारी, प्रिय और 
शिक्षाप्रद वनवाने का सामथे प्रदान करे । अस्तु। 


परिक्रमा से लोट कर काशी आकर शुभ ARM में यह कार्य्य प्रारम्भ 
हुआ'। बीमारी मै स्वप्न में थी क्रिले वाले महाराज जी दर्शन दिये, और 
चरित्र लिखने तथा कविता करने का आशीवांद दिये। कृपा अनुग्रह से 
चरित्र महाराज बहुत जल्दी ही प्रादुभूत ET (बी के० मित्रा गीता प्रेस 
गोरखपुर के आर्टिस्ट द्वारा कुछ चित्र निर्मान कराये गये, जो कि पुस्तक में 
दिये जाते हैं । ) - 

चरित्न को पाँच खरडा मै बाँटा गया है, प्रथम खण्ड में गुरुपरत्व, 
द्वितीय में जन्म से गुरु प्राप्ति तक की कथा, तृतीय में शरणागति से सदगुरु 
निवास की स्थापना तक का चरित्र दिया गया है, चतुर्थ चमत्कार खण्ड में 


विशेष घटनाओं और चमत्कारों का उल्लेख, और पंचम खण्ड में संस्मरण-- 


डपसंहार और साकेत यात्रा आदि प्रसंग रखे गये हैं। Se. अन्तरङ्ग 
परिकरो का विवरण तथा खच व्याधिनाशक जन्त्र लोक हितकारी जान 
परिशिष्ट मै दे दिया गया है | 

सहात्माओं की सम्मताबुसार श्री जानकीनाथ शरण जी छत मुल 


चरन्न को पाठ करने के लिए आदि में । है, रि 
अनुष्ठान करने वाले प्रेमियों को सुविधा हो i ne es 
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आशा है कि सन्त, Rad, भकत, आर जिज्ञासु, समाज इस ग्रन्थ को 

= ~ we wn 
अपना कर २४००० नित्य नाम जपने का नियम लगे, तभी यह प्रयास 
का साफल्य होगा, और भक्त शिरोमणि नाम जापक ata विरागी वैष्णव 


. धर्म दिवाकर नाम प्रचारक महात्मा का चरित्र-उपदेश सत्सङ्ग बचन देना 


AHA भूत होगा | 


कहना नहीं होगा कि हमारे चरित्र नायक अपने समय के घुरन्धर, 
आचार्य-परम विरागी भजनानन्द्‌, काव और सिद्ध मरति थे जैसा कि 
कविताई, भाच, उपदेश और चरित्र से प्रगट है। यह साक्षात्‌ केलि कुश्च 
की सूथेश्वरी के अवतार थे, श्री किशोरी जी के परम अन्तरङ्ग सहचरी, उनकी 


इच्छा से ही जीवोद्धार करने, चेष व नाम का प्रचार आर मिथिला धाम फे 


तीथे और मह्दात्म्य को पुनः उजागर करने को अवतिरत हुई । 


यदि आपके चरित्र को पढ़कर :पाउक भगवत शरणगति पूवक नाम जप 
| पूवक 


के परायण नहीं हुए, तो कहना होगा उन्होंने श्रद्धा मक्ति और ध्यान पूर्वक 
ग्रन्थ को मनन नहीं किया, ओर हृद्य उनका कठोर है। 


अन्त में सहायक वर्ग को धन्यवाद देता हूँ विशेषतः श्री भाई साहिब 
सियारघुनाथ शरण जी श्री प्रेममञ्चरी जी को तथा wage छपापान्न पं० 
जानकी नाथ शरण जी धन्यवाद के पात्र है, जिनका सहयोग, प्रकाशन भार, 
सलाह चुटियो की सम्भाल प्रशन्सनीय रही है । अर्थ सम्बन्धी सहायक गणो 
को जिनकी सूची परिशिष्ट में दी जाती है, सहायता प्रदान करने के लिये 
धन्यवाद | संस्मरण देने वाले व्यक्तियो को विशेषतः पं० उपेन्द्रनाथ जी 
मिश्र को इस प्रेम व परिश्रम युक्त उपहार के लिये वधाई है। 


काशो | बिनीत-- 
श्री शुरु पूरिमा > | सियाराम स्वरूप चारण 
gio २००८ fixe “सुहागलता? 
“wn 
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भ्रीसदूगुरूचारितसू 
श्रीप्रेमलता वृहद्‌ चारितामतम्‌” | 


“चतुर्विशति सगा त्मकं महाकाव्यम्‌” 
“सडिप्पणम्‌'’ 


| 
| 
| 


श्रीसद्गुरुचरण Salita: . लि ° 
श्रीजानक्षीनाथ शरण! | 


संकटसोचन काशी | 
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५पिठौरिया? रांची निवासी कवर रड 2 रि 


८८ 

हर निवेदन नवेदन किञ्चित 

क विदाङ्क वेन्त्वत्रभवन्तोमवन्तो यदिदंग्रन्थ रत्नं कीडशम्प्रकोशितमिति, अत्रोच्यते, अस्ति 
कश्चिद्विदवारप्रान्ते राँचीत्याख्यमण्डले, पिठोरिया नाम नगरम्‌ | तत्रखलुशाकदिंपीयन्राह्मणकुलो 
त्पन्नः स्वपित॒श्तुषु पुत्रेषुद्धितीयोरामनाथमिश्रामिधः सञजातः | ह्यनिच्छुन्नपि तद्विवाइः समभवत्‌} 


ययासमये वालश्चेकोसु्युअजयनाम घेयश्च। झोमथविगतेषुसम्वत्सरेषु “सियारामदासेत्याहयेन महा- ` 


त्मनोपदिष्टविरागः सन्‌ सर्वान्‌ व्यक्त्वा सदूगुरुमन्विष्यमाण स्तीर्थानिश्राम्यन्‌ काश्यामेव भी 
सदूरुरुमेतद्‌ अरन्थनायकमवासवान्‌ ततश्रभीवैष्णवीयपद्चसंस्कारान्‌ श्रीतियाह्रयनाथशरण-इत्या 

नाम चावाप्य भीसदूगुरोः सेवायाञ्च कियत्कालं व्यत्येत्याखयडफलाहारशत्या, मौनावलम्वनेन 

a fata सपाद लच्षप्रितं सियाराम नामस्मरण कुवन्‌ तीर्थानि आम्यन्नपि स्वनियमं चकार | 

अथ औीचित्रकूटोन्तिके वाँकेसिद्ध, इस्याहये, भीहनूसतः सिद्धपीठस्यलेऽखण्डनाम स्मरण 

नियमं sahara व्यत्येत्य, भीसीतारामयोदेशनमवाप, तदाज्ञयाच, तस्मात्स्वदेशमागत्य 
भागवद्धर्म ( भीवैष्णवधम ) नाम संकीर्तनं इनूसतोध्वजोस्थापनादि प्रचारयन्‌, तत्रत्यान्‌ बहून्‌ 
जीवानुद्धारयामास । यस्यानुयायिनोभूरिशः एव समभवन्‌” तत्युत्रस्तत्प्रसादादेवमृत्युक्यनाय 
शम्मेत्यपरनामघेयोजानकीनाथशरणः स्वपितुरेव पञ्चसंस्कारानवाप्य=पत्युमन्तर॑पितुमन्त्रं नोण- 
झीयात्कदाचन, इतिघमंशा्न प्रमाणतस्तदाज्ञया भीसदूगुरुमेतद्ग्रन्यनायकमन्विष्यमाणो वारा- 
यसीमागतस्तं साकेत' गतमिति श्र त्वा स्वपितुञ्रातृवय्येः स्वामि भ्रीसियारघुनाथशरणजीमहोदये 
समर्पितपञ्चसंस्कारः सन्‌ जन्मान्तरमवाप, किञ्च व्याकरणायुवेद धमंशा्रादि अन्यान्‌ पठन्नपि 
 सत्सङ्गतेः प्रसादात्‌ श्रीमगवतः नामस्मरणमेवेहलगतिसारमन्यत्‌ सवमइङ्कारपोषकं भक्तिमाग- 
) कण्टकमितिमन्यमानो विद्याध्ययनं हित्वा, नाम्नोच्नुष्ठान एव दत्तमना वत्त ते, श्रनेनैवास्यहयनुभव 
खोतस्विनीजाग्ता, मद्दान्प्रमोदः समजनि मानसे, यः खलु वण्नातीतः एव, इति तु भ्र वमेव 

` मन्तव्य विषयः सवेषांयन्नामस्मरणे-ब्राह्म वैष्णव-रौद्रैन्द्रादि विभूतिरपि सुलभा, किन्तु सद्गरू 

विना तदसंभवमेवातः सदूगरूणां महात्मनां सतां सङ्गः काय्योऽखण्डनामस्मरणञ्जेति-अथ 
विगतेषुवत्सरेषु औीसदूगुरोः कृपया नामस्मरयप्रभावाच्च, घहूनिसत्काय्यांणि साधितानि, कवि 

हक त्वशक्तिमवाप्यानेकेग्रन्थाः विरचिताः | झोमेकस्मिन्‌ दिवसे, प्रातोनामस्मरणपूवंकं पिठौरिया, 
mre वहिरुदिच्यांदिशि गच्छुता मया यदैव पश्चिमाशाममुसृत्य दृष्टिनियोजिता, तदैवैकोडद्‌भुत 
25 काशोद्ष्टस्तत्र च जगदूगुरोभगवतः परमहंसजीवस्य स्वरुपं परतयचचीङ्गतम्‌, भ्रथ दण्डवन्नमतोम 
ओ-  मकणध्वनिरेकानुभूता, एतद्देशेनामप्रचाराथ शवैष्णवघमंप्रकाशनाथञ्च त्वया श्रीरामार्चायज्ञः 
ओ- >कार्य्येज्परः सदूगुणां महात्मनाश्वरित्राणिलेख्यानि, तच्छुत्वाविस्मयाविष्ठश्वतुदिक्वद्राततं किन्तु 


seater भीरामार्चामहायशाय प्रोत्साइना प्रदत्ता। श्रीसद्गरुचरितं नामकाब्यमिदमन्यान 
ओ- अन्याँरचलेखने लेखनी रता, औसदूगरोमंगवतोमहात्मनां कृपया च विगतवषे भीरामार्चाि- 
हू eee अयोध्यावासि-पर्तिबर भीसीतारामशरणस्वामिनः सद्‌गुरोमद्वात्मनामन्येधाश्ानुकम्पया 
'पिठोरियामिधेनंगरे “रांचीमण्डले” अपरञ्चेदं लाता rt रचयित्वा. 


भरिति निवेधतें-- “भी 


जानकीनाथशरणः” 


(मपि भ्रीपरमहंसजीवस्येवाशेति विज्ञाय तस्मादेवदिनात्तत्कार्य्येदत्तचितस्तद्दे शीयाझना- . 


रुवय्ये दंशयित्वा खच. तेषामाशया,, भ्रीसद्ग्रोमांषा चरित्राम्रे प्रकाश्यते, एप एवास्य- 
णक्रमोवत्त ते, किद्वास्य प्रकाशने ये खलु सहृदयाः भ्रातृवर्गाः साहाय्य प्रदत्तवन्तः 
योभूयोघन्यवादाहाः | प्रायेणमुद्यमन्तिहि ये लिखन्तीति प्रमाणतः प्रमादवशादत्रयास्त्युटयः 
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_ ( ओप्रेममञ्जरी टिप्पणयारम्मः) “तश्रादौसङ्गखाचरणम्‌? ` | ri sae प क 
` पन्चसंस्कार संयुक्त पन्चसुद्रा विधारिणम्‌। पब्चकेशसमायुक्त सद्गुरु ऽस्म्यददस्‌ .. 
` Seq युतं कूर्च इपत्‌ केशावलस्विनस्‌ | डेषद्धास्य सुखं नित्यं सद्गुरु प्रणतो 5स्स्यहस्‌॥२॥ 


शरीप्रेमलतायैनमः। 3१ नमोयुरुभ्यः-“नमोहनूंमते” नमःश्रीसीताराम MATT _. 


श्री सद्गुरु चरितम्‌ “श्री प्रेमलताबहद्चरितामतम्‌” 
( प्रथमः सगोरम्भः ) 


( तत्रादोसङ्गलाचरणम्‌ ) 
येनाकाय्येशिला, शिला5जलमहो, Weare हुतभुग्वनम्‌। 
गेहं पङ्गरपङ्गको भवसरिञ्ञाथोऽपि गोष्पादवान्‌॥ 
माहात्म्यं नह्दि यस्य वक्तमखिर्ले याताः विधीशाद्य -- 
स्तरमै किल्विषनाशनाय, सतत आरामनास्ते नमः ॥१॥ 
आदौ राममकारमीशमंनघं विष्णु वरेण्यं विसरु | 
मध्ये ओजनका घिराज तनयां मायासुकारात्मिकाम्‌॥ 
पश्चादेव मकाररूपमजुज तत्‌ पाश्वे-सञ्चारिणम्‌। 
TIS प्रणच-स्वरूपमखिलं तत्वत्रयं शाश्‍वतम्‌॥२॥ 
चन्द्राननां चन्द्रकलां चावंज्ञीं चारुलोचनाम्‌ | चारुशीलां विशालाद्वीं वन्दे sad मुदा ॥१॥ 


` यूयेश्वरीरहं बन्दे भीभ्‌ लीलादिश्चयाः । श्रीवैदेह्याः पराशक्तीः राघवेन्दरानुमोदिताः lel ` 


सीतारामौ समारभ्य रामानन्दाय्यं-मध्यगम्‌ | अस्मदाचार्यपय्यन्तं नुमः ` भीसदूगुरुनपि ॥५॥ 
साम्बं शिवं इनूसन्तं गणपं भारतीं Ted! रामनामाम्बुघोमग्नान्‌ प्रणमामिपुनः पुनः ॥६॥। 
श्रीपंक्तिस्यन्दन॑ वन्दै सपुत्रश्चसपक्षिकम्‌ । अयोध्यां aa gat तथातत्र निवासिनः ॥७॥ ` 

ततः सपरिवारञ्च जनकं मियिलाधिपम्‌। वन्दे बुद्धि विशुद्धप्थ ज्ञानिनं शानहेतवे ॥८॥ ` 

भीसद्‌ युगलानन्यःप्रपन्नं तं जगद्गुरुम्‌ । नत्वा वन्दै प्रपन्नेनजानकोवरमेवदि ॥६॥ 
शरीरामबल्लभाशरणं(शी) सियालाल-प्रपन्नञ्च | भ्रीरबुनाथ मपन्न वन्दे भीनाथ शरेणंहि ॥१०॥ 
सीतारामाश्रयान्‌ सर्वान्‌ देवधिमानवान्खगान्‌। पश्आपिनमस्कुम्म+ स्थावराखज्ञमानपि ॥११॥ . 
मातरं पितरं देवान्‌ fag सर्वान्‌ प्रणम्य च । शुरुकाय्येचिकीषु रचाल्पशोवालोरुणडधयहो शा : 
तथाशीदीयतां सबै भबन्तोजयदाविनः । लेखनीक-करोवालोहास्यंत्वं नोत्रजेद्यया ॥१३॥ ` 
विषया जद्य-मददेशवरेन्द्रगणप:श्रीवाकू-तहलानना*नोवक्त, निगमागमाश्‍चसकलाःशक्तात्तदज्ञा्य |... 
meet यस्यबशो$मेलं.मगवतःश्रीसद्गुरोवॅमइत चित्रं यत्मबदामि मूगृषिषणोदुषुषङविकारेरतः१४ 
शानंनात्ति न चास्ति बुद्धिरमला भ्रीस्त्यलोकेथरे!शुद नोऽपि मनाग्बदाम्यविरतंबानाम्यविशेयतः =e 
किन्तु श्रीगुरुदेव दिव्यक्कपया श्रीजानकीशस्य सत्‌।साध्वेकं शरणं ममास्तिनिखिलेसोदप्रदानेवर mM 
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( नस भजा Jers ( सदूगुरुचरिते ) 


 ग्रन्थक्रमः ) 


` देशे ग्वालियराख्येऽस्ति नारेणारामिध पुरम्‌। यत्रास्तिस्म द्विजेन्द्रौको मोज्जीरामामिघःसुघी। १६॥ 


वेदःस्मृति-सदाचारदच्तः सद्वामिको व्रती । यशस्वी नीतिमान्‌ gal निगमागमःपण्डतः ॥१७॥ 
राममक्तः ate लन्ध्वापिससकानसुतान्‌। भावान्निवशतां जातः कमणः पूवञन्मनः ॥१८॥ 


'पुत्रामागं समासाद्य शोक्रातश्चाति विहृलः | नरकात्तारकः पुत्रोनोचेत्कोवांसमुद्वरेत्‌ ॥१९॥ 
इतिचिन्तां समारुह्य गत्वा श्रीराम मन्दिरम्‌ । उभोतोदम्पर्त नित्यं तेपाथेपरमं तपः॥२०॥ , 


निश्चिलं हि मनः कृत्वा निराह्रेण नित्यशः। श्रीरामता (कं मन्त्रं जप्स्वाकालंविनिन्यदुः ॥११॥ 


एवं तयोश्च तपसा सन्तुष्टः श्रीनिकेतनः | व्योमवाण्याअब्रवीद्रामो वरम्त्र हीतिशोभनम्‌ ॥२२॥ ` 


तच्छुत्वातौ वचोदिव्यं- व्योमंज्ञातं प्रमोदम्‌ । जगदुद्धारक॑ पुत्रंह्मयाचिष्टांततोह्म भो ॥१३॥ 
तयास्त्विति पुनः भ्र त्वा नमन्तौ पुलकान्बितो । आजग्मतुणई स्वीयंमोदतोमक्तितत्परो ॥२४॥ 


Riedl यज्ञ-दानानि Ba श्रीहरेः कथाः | पूजयन्तौ सुरान्‌ विप्रा न्‌मोजयन्तो स्थितोण्दे।२५। 
तर्मिनडाले कलेर्मावान्मूर्तिमन्तोनिशाचराः। समजायन्त उद्दण्डाः्गोरण्डाःयवनाद्यः ॥२६॥ 


नास्तिकाश्च महाधूर्ताः वेदमाग-विदृषकाः | देव-तीर्थादि हन्तारो मन्दिराणांविभज्ञकाः ॥२७॥ . 


घम्मंहीना सदादीना पापाचाराकुलामही । विमुश्वन्यभ्‌ धाराश्च ब्रह्मणः शरणंययौ ॥२८।॥ 


“ गत्वातत्र सुरेशाद्यैराब्तं चतुराननम्‌ | हष्ट्वाऽवदत्‌ महत्‌कष्ट' वेपमानास्वकं परम्‌ ॥२६॥ 


॥ ब्रह्मोवाच ॥- ँ 
किंकत्तब्यं gu! येन दुःखमुक्ताभवेन्मद्दी | इत्युक्ते ब्रह्मणिप्राह महायोगेश्वरः शिवः ॥३०॥ 
Al श्रोशकुर उवाच ॥ 


, श्रीराम शरणं यामःस्वृत्वा प्राप्य च वाञ्छितम्‌ | घरण्याश्व महाकष्ट क्ष॒यंकुस्मोह्मतंशयम्‌ ॥३१॥ 


॥ ब्रह्मोबाच' ॥ 


. सत्यलोके$थवैकुण्ठेक्षीराव्योयत्रलभ्यते । तत्रगन्तव्यमस्माकंद्र त॑ निश्चिनुतांभवान्‌ ॥३२॥ 


WRT उवाच । 


तिष्ठत्यसोहि सर्वत्रब्याप्यमानश्चराचरे | ,तद्‌ विहीनं नवैकिश्वित्ध्धानज्वेतिमतंमम ॥३३।। 


यथादारु गतोवहिः STACI मुदा AMA TAA: क्षमः प्रेम्णाप्रकाशितुम्‌ ॥३४॥ 


शक्करोक्त वचः श्रूत्वा साधुसाध्विति वादिनः । ब्रह्मादय चु जिका दता ॥२५॥ 


, ॥ इति श्री जानकोनोथ शरणङतौ श्रोसदणु 
श्री प्रमलताचरितामते प्रथमःसरगः समाप्तः || 


पीताभं पीत चसन पीतं शय्यांसनादिकम्‌ | ऊध्वं पुण्ड्राकितं पीतं सद्गुरु' प्रणतोऽस्म्यहम्‌ ॥३॥ ` 


4 


तुलसीदास शोभाढ्य यज्ञसूत्रंलसद्गल्नम्‌ | श्रीरामेति जपन्तं श्रीसद्गुरु’ प्रणतोऽश्म्यदृम्‌ ॥४॥ “ 
रवितेजः समायुक्त जानकी जयभापिणम्‌। त्रह्मानन्दास्वुधौमझ' सद्गुरु प्रणतोऽस्म्यहम्‌ ॥३॥ - ' 


auton सदामोदं भवाव्येस्तरणेतरिम्‌ | श्रीमत्परमह॑सं श्री सद्गुरु प्रणतोऽस्म्यहम्‌ ॥६॥ 


ee Gaara पं पूण चन्द्रनिभाननम्‌ | द्योतयन्तं दिशः सर्वाः सद्गुरु; प्रणतोऽस्म्यहम्‌ ॥७॥ 
` काशीस्थं हनुमत. पारवे चैष्णवाचाय्यंभूपणम्‌। (्ी)रघुनाथ प्रपन्नः श्रीसद्गुरु प्रणतोऽस्म्यहम्‌ ॥८॥ 


<= — 1000 त 
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( द्वितीये) | ( नमःप्रेमलताये ) (eras Lif ३) 


अथ द्वितीयः सगारम्भः 


( मगलाचरणम्‌ ) 
॥ देवा उच्चुः ॥ 
श्रीराम ! हे रघुपते$च्युत ! रावणारे ! राजेन्द्र | मद्र | जनतारण ! जानकीश ! 


बीरेन्द्र ! धीर ! भरताग्रजमद्रमूर्ते ! दीनाः वयं रघुपतेश्शरणागताःस्मः Well 
&शंभ्वक्षिनिर्गतहुताश-विनाशकारिन्‌ ! अग्ने ! रवे ! पवन ! वारि ! घरण्यखण्ड ! 
आदित्यवंशजविभूषण ! कोंशलेन्द | दीनाः वयं रघुपतेश्शरणागतास्मः ॥२॥ 
सर्गान्त-पालन-चणाम्बुजनेत्र ! जिष्णो | मारीच-रामशिरदूषणताटकारे ! 
बन्धो विधे | सुरगुरो ! दनुजान्तकारिन्‌ । दीनाः वयं रघुपतेरशरणागताःस्मः ॥ 
weer ! करुणाकर ! ` हे चतुर्विशत्यात्मरूपधृगरिष्टविनष्टशक्‍य | ॥३॥ 
यूथेश्वरीमिरमितोनिजभाङ्गसेव्योदीनाः वयं रदुपतेशशरणागताःस्मः ॥४॥ 
' सत्येश ! सर्वगत ! कर्मनिघे ! सुरेश ! सर्वेश ! शेष ! शुभवेष ! विशेष घामन्‌ ! 
सिद्धः शिवोवर-वरेण्य शरण्य ! पाल ! दीनाःवयं रघुपतेश्शरणागताःस्मः ॥५॥ 
जयः जयप्रदो जेता जीवनो अन्मदायकः। जगत्कर्ता जगद्भत्ता जगतसाक्षी जगन्नुतः ॥॥६॥ 
जय भ्रीसत्यलोकेशः सदासेव्यः प्रतापमान्‌। शान्तः सिद्धे शवरः सोम्थःसिद्धिद्‌ः श्रीनिकेतनः ॥७॥ 


'बीरोबरेणयको saat विज्ञोबृहृपतिः। वेदशो वेदमूर्तिश्व विद्याःबुद्धि-विशारदः ॥८॥ 


त्वमेव भुवन त्राता खमेव भूमिभार हृत्‌ । ब्रह्मा विष्णुः शिवस्त्वंहित्वमिन्द्रस्त्वंदिशाम्पतिः ell 
कालस्त्वंसर्वपालस्त्वंस्वमेवधर्मपालकः । ग्रहस्त्वै -विग्रहस्त्वंदि त्वदतेनास्तिकरचन ॥१०॥ 
सर्वस्त्वं सर्वरूपस्त्वं व्याप्यमानश्चराचरे। स्वमेव पूज्यसे लोकैस्तुभ्यं नित्यं नमोनमः ॥११ 
नमोलावण्य रूपाय श्री साकेत Petey | सलीमिर्दिव्यरूपाभिः सेव्यमानायबैनमः ॥१२॥ 
नमोऽनन्तस्वरूपाय ज्योतिषाम्पतयेनमः । नमोनित्यं परंघाम्ने नमोनित्यं सशक्तये ॥१२॥ 
नमः पर aaa सवलोकैक साक्षिणे । नमः सद्धम्मं रूपाय भवाय भयनाशिने ॥१४॥ 
सर्वानन्द स्वरूपाय सवं कल्याणकारिणे | नमोनमः- प्रपन्नानाज्जनानामार्तिनाशिने ॥१५॥ 
नमोदिव्य स्वरूपाव ways स्थिताय च । नमो नमो नमोऽस्माकं सर्वेघाम्पतये नमः ॥१६॥ ' 
इत्येतदू वदतां तेषां व्योमवाणी बभूव | | युष्मामिः सुप्रसन्नोऽस्मि बरं त्र तयथेप्तितम्‌ ॥१७॥ 


| तच्छ ता विस्मिताः देवाः कथयामासुराशुतत्‌ | कष्टञ्चतद्विनाशाय वरोनोदीयतामिति ॥१८ा। 


अपरो. , मगवत्पादाम्मोजान्नोनोमनश्वलेत्‌ | कथयन्तश्चते तत्र करवद्धाः मुदात्यिताः ॥१६॥ 
तथास्त्विति बचोदिव्यं सुश्र बुव्योमजं पुनः | यथावः स्यात्‌ शुभं कमभ बं कुय्पोनसंशयः ॥२०॥ | 


भवस्कष्टविनाशाय सद्धमस्थापनाय च | लीला नाम प्रकाशार्थ देवी संग्रेषयाम्यहम्‌॥२१॥ . | 


संजते व्योम वाक्ये ते देवाः संतुष्ट मानसा$। संतोष्य घरणी तह्मास जग्मुः स्वनिकेतनम्‌ ॥२२॥ 


स्वस्मिन्‌ स्थानेसिथिताःदेवाः घरण्यपिच BLATT | सुमागमुग्यमा णास्ते$न्वहंभ्रीमदरेःणुममारश॥ | = 


इति श्रीज़ानकी नाथ शरणकृतो थी सदूयुरुचरिताख्ये 
शीप्रेमलता चरितासृते ग्रन्थे द्वितीयः सगः ॥ 


(RE --जलन्धरस्येत्यं = 
ने० श्रीभेममजरी- र 
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Gap _ (उमश्रेसलतायै ) ' ( सदूगुख्चरिते ) 


| तृतीयःसर्गारस्भः 
( मङ्गलाचरणम्‌ ) 


` बन्दे प्रेमलतां शरद्‌ विधुमुखीं . संतसहेमप्रभां. । 
भ्रीसाकेत बिह्दारिणींधरणिजाजानेःप्रमोदाकुलाम्‌ | 
मुद्रा पश्नविधारिणी मधुरमामापञ्चसंस्कारिणीं। . 
श्रीरामेतिपरेश नाम निरतां श्रीकेलिकुञ्ेश्वरीम्‌ ॥१॥ 


॥ श्री,लाकेत वर्णनम्र॥ 


यत्र & स्वर्णमयीभूमिः कल्पदृक्षैरनेकशः । वल्लरीमिः समार्िष्टेःफलेःपुष्पैरविर्डितेः ॥२॥ 4 
सौवर्णभवनैर्दिप्यमण्डपैमणिभूषितेः । स्थाने स्याने वेदिकाभिवांटिकासुमनोहरैः ॥३॥ 


ahaha TT DN EMM 
jor शरीप्रेममञ्जरी,,-जहाँकीकष्भूमि दिव्य सुवणंमयी हे, अनेक २ कल्प gels कपर दिव्य 
झमरलताओंसे तथा सुन्दर पुप्प ओर wala सुशोभित हो रही हैं | स्थान २ पर दिव्य 
सुचणंके ३-३ खण्डके प्रास(द- “मन्दिर” बने हैं, तथा बाटिकाए दिव्य मणियोंके मण्डप और 
वेदिकाथोसे सुशोभित हैं । सड़कोंके किनारे २ कल्पवृक्ष रसाल "आंम्र,, अशोक कद्व, 


तमाल, नागकेशर आदिकी Balt लगी ge", जिनमें अमरवेलि, अमर बताएँ लिपट रहीं हैं, 


सभी बृत्त हरे भरे फूले फरे पृथ्वी स्पर्श कर रहे हैं | उक्त आश्रादि दृचोंलें किसीसें छोटे २ 


फल किंसीमें कुछ बडे भोर किसीमें सुन्दर पीले ws आम लटक रहे हैं । कोई gaat ऐसे . 


हैं, कि.जिनडी प्रत्येक शाखाओंमें ही भिन्न २ प्रकारके फल, फूल, मञ्जरी आदि लग रहे हैं । 
जिनमें बैठी हुई अनेक श्रकारके शुक पिक सारकादि पछियाँ विविध प्रकारकी चाणीसे उस 


दिब्य स्थलको आकृत कर रहीं हैं । कोडें कीर, तोते ऐसे हैं । जिनके सारे शरीर नीले हैं, 


. नं० २ श्रीप्रेममज्री--७ ै 
` दो०:शेप महेश न सकहि कहि महिमा प्र सु पुर फेरि, वरणौ किमि सें मंदसति बुद्धि विषय की ARI 


नित्यधाम सियकेर यह सिय इच्छ अनुकूल, सिकुरत विकसत कमल,सम सियरुख खि सुख मूल ॥ . 


(ato) भी साकेत नाम तेहि केरा | गावहिं Afa जेहि सुयश घनेरा । 
गाऊ लोक के शिरो भाग पर । राजत श्री साकेत धाम वर॥ _ 
सब पर राजत केतु समाना। तेहि लगि भरति साकेत बलाना। 

. पीत वरन नभ जल थल रचना। अन्ध त श्रकथ न कहिसक «चना ॥ 

` ८ ˆ सरित तड़ाग सुभग वहु बागा । देखत उपजत शति श्रनुरागा।. 
>> साठि इजार सरित शुचि वदी | दरश परस जिन्द कर ्रघ दहहीं ॥ 
सान सरोवर सोइ सुहाये । घाट मनोहर जात न गाये! 
- मणिमय जटित ललित सोपाना wate निर्भय श्रलिगण नाना ॥ 
` सरित तड़ाग़ सुभग बहु वागा। देखत उपजत अति अनुराग 
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( तृतीयसर्ग) ( नमःप्र मलताये. ) (x) 


कूजन्वि्कोकिलाब श्रगुज्जन्निभ्र मरेवरः । शौतल-मन्दःसुगन्धेश्व बायुभिर्वारिशीकरे [शा 


, जलजन्त्रेरनेकेश्राप्युद्वतैदिव्यकन्दुके । मस्तान्दोलितामिश्चदोलाभिः  समलङ्क ता ॥५॥ 


भामिनीभिश्र मन्तीभिर्गायन्तीभिस्सुशोभिता । वीणा सदद्भश्भाद वाद्य गीतैस्सुगुञ्जिता ॥६॥ 
चाटिकासु सबस्साभिश्चरदूभिः कामधेनुभिः | दिव्यैः सुवणंसोपानैः सरोभिर्मानसैवरा won 
दियुक्तससतिद्ा रैः कन्यक्रामिः सुरक्षिता । नानारूपाणिवे धृत्वाखेलन्तीभिमहोज्वला ॥८॥ 
सूव्मैन्दु-वायु-दहन-निर्जरैवेजितास्तिसा | देव्योयतः स्वरूपाणि चेषाघतु जचताः क्षमाः ॥६॥ 


of. १किसीके पीले, किसीके लाल, किसीके काले किसीके आधे शरीर हरे, आधे लाल, जो पके, 


रसाल, बड़े बढे आञ्रफलोंके ऊपर जेठे हुए, चोंचसे फोड़ २ कर खा रहे हैं | अभर बेलियोंसे 

सुगन्धित दिव्य पुष्पोंकी कलियाँ टपक रही हैं, पुप्प स्तवकोमँ मधुकर समुह गुज्जार कर रहे 
हैं। कहीं २ पर बड़े बड़ aaa रेशमके हिंडोर (सूखे) लगे हैं, जिनपर दिव्य देवाङ्गनाएँ झूला 
फूल रही हैं, कोई बजाती, कोई नृत्य करती हैं,कोई गेंद salad aes दिव्य हरिणिय्रोंसे खेलती 
तथा कतिपय, सणिमय सोपान निर्मित जलाशयोंपर विहार करती हैं । जहाँ पर शुक पिक 
सारिका राजहंसादि क्रीड़ा कर रहे हैं, राथा दिव्य पुष्पों पर अमराघली गुल्जार करती हैं, शीतल 
मन्द सुगन्धादि त्रिंवध वायु बह रहे है । भरनोंसे जल प्रपात हो रहे हे, जहाँ पर छोटी छोरी 


` हरिणियाँ क्रीड़ा कर रही हैं ॥ जगह जगह पर जल जन्त्रोंसे जलके फुहारे उड रहे हैं 


तथा उसके ऊपर दिव्य सुन्दर २ गेंद शछल रहे हें. । बड़े २ ऊचे Gals रेशमकी डोरी लगी 
हुई है, तथा qe लगे हैं । स्थान २ पर वीणा, Gee, TY, घंटादि वाद्य बाती एवं सुन्दर 


रागिणियोंके द्वारा . दिव्य गायन करती हुई, देव कन्याएं विचरण कर रही हें। | 


वाटिकाओंम हरे सरे दूर्वा घास चरती हुई, कामधेनु गण वछुड्रोंके सहित विचरण कर रही 
हैं । कुञ्ज २ प्रति सुवणं सोपान विनिर्मि्त मान सरोवर विराजमान हैं, जहां दिव्य .नील-- 


दो० चिकसेउ पङ्कज रङ्ग बहु, गुत मछुप अपार, लताभवन सोइहि विपुल, अलिगण क्ररहि बिहार | 


नं०२ चौ० मारग सकल स्वच्छ बहुतेरे। दोउ दिशि सुन्दर बिटप घनेरे १ 
फूले फरे हरे लह्दराहीं। मिहं ललना गण जेहि माही ॥ 
ठाम ठाम जल यन्त्र फुद्दाग ! चलत समय श्रजुकूल अपारा । 
मारगविमल सुगन्ध सिंचाये as दिशि ' बेले बिटप सुहाये ॥ 
गलिनि गलिनि विरजा की घार | कल्प तरुनि की लगी कतारें। 
बन उपवन सर सरित सुद्दावन | श्रमल A सोद बहु पावन ॥ 
विपुल SH सुख पुज्ञनिपूरे । मणि दीपक राजत बहु रूरे। 
चहुँदिशि विविध विटप अमराई | बिपुल जलाशय वरणि न जाई ॥ 


` _दो० थष्टादश साकेत के, चहुँदिशि राजहि कोट, अति उतंग पदुतेजमय, सवविधि अमल अखोर। 


एक एक फाटक पर सखौ , तेंतिस ततिस लाख, उमरमा सी राजहों, बदलहि एफ ए 5 पाख ॥ 
कंचन के को टिन भवन, विलग विलग चहुँ ओर,बने सुझग राजहि तहा अजिगण अमित करोर 
ato कञ्चन भवन जटित मणि dled | चित्रामाण लखि मुन मनमोहत | 
अति विशाल किमि कहो उ चाई | श्रदूयुत रचना बरनि न जाई ॥ 
माणुप्रय चित्र विचित्र अपारा । शोभित भीतिनि विविध प्रकारा। 
करि बहु, ma । मेरि शंख धुनि नोवत वाजे ॥ 
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(hee ... ( नमःअमलताये) 7. (सदुगुख्चरितै) _ 


` पाप पुण्ये न तत्रास्तो न चतुयु ग संभवः । न चापिलोक धर्म्मश्च व्यवहारो न लोकिकः ॥ ¦ ०॥ 
लक्ष्मणा कमला वाणी वाशिष्टी बिरजाद्वत?सत्यलोकस्स यस्यांशाद्‌ गोलोकाद्याः प्रतिष्ठिताः ११॥ 
तम्सध्ये भवनं दिव्यं “कनका? भिधमुत्तमम्‌ । विद्य त्पुज्ञप्रमंशु भ्र माणिक्यादौ विभूषितम्‌ ॥१२॥ 

` रक्ष सिंहासनं तत्र भातिरामाभिराइतम्‌ | यत्रास्ति भगवान्‌ रामः श्री वैदेह्याकटाक्षितः ॥१३॥ 


` इषत्‌ स्मिताननः शश्वत्‌. किंरीटकुण्डंलान्वितः। श्याम पीताम्बर घरोनीलपञनि भेक्तणः ॥१४॥ 
- ` पीतविन्दुयुतश्यापि प्रियायाः श्याम बिन्दुना रक्ञाभरण संयुक्तोदेवत्नौलोक्यमोहनः ॥१४॥ 


Se a Se ee 
नं०(१) कमल, श्वेत कमल, रक्त THA, कल्हार, SRF, आदि ger लगे हैं, जल पक्षीगण 


` जोड़ा कर रहीं हैं; देव कन्याएं विहार करती हैं | जिस दिव्य धामके चतुर्विक-चारों दिशाओंमें 
७२ सिंहद्वार “अर्थात्‌ प्रत्येक. yale दिशाओंमें १८-१८ सिंहद्वार लगे हैं ” प्रत्येक द्वारपर - 
३३-३३ लक्ष देव-फन्याए श्री उमरमा, शची, शारदा,को मोहने .वाली विराजमान हैं, उक्त देव 
कन्याएं ब्रह्मादि देवगणोंके रूप धारण कर क्रीडा किया करती हैं, एक २ द्वारमें १९-५२ 


दिवस cord नियुक्त रहनेके अनन्तर एक दूसरे द्वार पर इन सबोंका व्रिपय्येय हो. 


जाता हे, 


-  प्थांत्‌ बदुल जाती हें | चहाँ पर get, चन्द्रमा, वायु, आदि देवगणो ay आवश्यकता _ 
नहीं पड़ती, कारण कि उक्त कन्यायं ही.समयरचुसार सूर्यादि Fangs रूप धारण कर - 
- लेती हैं।- वहाँ पर पाप पुण्य कतयुगादि चतुयु'ग, लौकिक ' ब्रत, दान, यज्ञादि धम्मं, 


नं(२)चो० महल मध्य सुन्दर सर सोहत | निर्म नीर घाट मन deat 
ay ` सावकाश चहुँदिशि फुलवारी । लगी ललित बहुभाँति सम्हारी ॥. 


: एवं लौकिक व्यवहार, नहीं होते | वह धाम श्री लचमणा, श्री कमला, श्री सरस्वती 


दो० विविध रङ्ग के जदित मणि परे भरोखनि जाक। कलश कंगूरा असित शुचि शोमित सुखद विशाल. * 


दो० कनक भवन विख्यात जग राज हिंजहेँ सियराम, तेहिकी उपमा योग नहिं अखिल लोक सुरधाम 


. (Ste) पद्माकार सिंहाःन चारू | लखिलाजहिं जेहि कोटिन मारू । 
तेहि पर सखिन सहित सिय सोहे। बरने छवि श्रस कत्रि जग कोई ॥ 

- एइ पुरुष राम सब antl जहे लगि दृष्टि परै तनुघारी । 
विरजाटपार होत श्रनयासा | .सखी. रूप पावत जन खासा ॥ 


बर 


दो० कोटिन भू-लीला-शिरी मंहारमा बह्माणि। सेव हिं सियपद कमल निव अखिलेश्वरि जिय जानि॥ 


` (Ste) श्रललल लोक लोकप प्रगटावे । ईश्वर ब्रह्म अनेक बनावे । 

` आदि ब्रह्म आपुद्ी माया । बने एक ते रूप निकाया ॥ 

का महलनि भोतर ते नहिं .ज़ादीं। जिरफे पुरुष भाव मनमाहीं । 
] सली भाव वारे -शज्ञारी । बसि महलनि सेवहिं पियप्यारी | 
चन्द्र बदनि मुगलोचनि रमणी । रमहिं रामसँग रतिमद दमनी | 

= कनक भवन के चहुँदिशि घेरे । इनके सदन बने शुचिनेरे ॥. 
-दो० चन्द्रकला थी MAAN चारु शिला राशिभाल, हेमा, छेमा, यामुनी, मंदनकला, 
 (चौ०) पादिक गुणरूप निधाना । सियस्वामिनि की श्रलीं सुजाना | 
ये सत्र यूयेश्वरी सयानी। Bale दम्पति पद्‌ प्रण ठानी ॥ 

3 , चन्द्रकला श्री भरत सुनाना | चाइशिला जानहु हनुमाना। 
` J `  ब्रेहाबिष्‌णु शिव सुर मुनि भूपा | सेवहिं सियपद्‌ घरि श्रलिरूपा .॥ 
~ 5 
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रसमाल| । 


की: 


& श्रीरास एव gen ग्रहाद्याः fat एव च, (पद्म पुराणे, पाताल Gus --) 


( दुदीयसगे) | (नम्रेमलताये) ` (v७). 


वेदैशशास्त्रैरवेद्योऽसाबुपमाभिर्विवरजितः | स्वेच्छाचार परः श्रीमान्‌ प्रसिद्धः पुरुघोक्षवरः।१६॥ 


संजायन्ते विलीयन्ते ब्रहमबिष्णुःमहदश्वराः | यस्यांशाद्‌ यत्र यानन्ताः AMET सचराचराः।१७।। 
परन्रह्मात्मको ` मायापतिर्भक्ताचिभज्ञनः । देवीभिर्दिव्यरूपामिः ्तुतश्चन्द्रकलादिभिः ॥१८॥ 
काश्चिस्सेवापरासत्र काश्चिन्दस्यपरा यणाः | वीणा मुदङ्ग घंटानां काश्चिद्‌ वांदनतसराः NSU 
आरातिंक्यं प्रकुर्वाणाः काञ्चिन्माल्यान्‌करे धृताः]काश्चित्ताम्बूलपात्राणिचामरानछुत्रकान्यपि॥२०॥ 
काश्चित्सीगन्ध्य-चस्तूनि गन्धषुष्पोदूमवानिहि | करवद्धाः स्थिताः काश्चित्‌ भीसीतारामयोःपुरः ॥२१॥ 
स्नानं -शङ्गारकञ्जोपाद्माराख्यं भोजनाहयम्‌ | शयनंकेलि हिंडोरो'रासाख्यं शयनं शुभम॥२२॥ | 
अशस्वपिद्दि कुञ्जेषु सनानादिंुप्रथक्‌ पथक्‌ । यूथेश्वय्यों विराजन्ते तासांनामानिवैश्यण ua 

कमलाविश्वमो दिन्यौ मन्मथाख्याकलास्मिका । विद्दारिणयुभयाख्यादोप्रोक्ता ज्ञानंकलाशुभा ॥२४॥ 
ततःप्रीतिलता प्रेमलता श्री देमवज्चरी । युगलाख्याग्रियाचेति यूथेश्‍वर्ययोमुदास्थिताः ॥२५॥ 
सर्वश्वय्यौं चन्द्रकला चारुशीला ह्य भे स्मृते । वामे वामेतरस्थे श्रीसीतारामयोः पुरः ||२६॥ - 
रागिण्यः-षट्‌ सुरायाश्च वाद्यान्येवाखिलान्यपि | स्वरूपाणि ग्रहीत्वाचे उत्यगानपरायणाः ॥२७॥ 


. जायतेयत्र वैरासः प्रमोदाख्ये वनान्तरे । तेषांनामानि हीमानि शरङ्गाराख्यं तमालकम्‌ ॥२८॥ 


aera विहदारश्चाप्यनङ्गोनागकेशरः । पारिजातोरसालश्च ` चम्पकश्चन्दनं तथा ॥२६॥ 
विचित्राख्योह्मशोकश्चारण्याण्युपवनान्यथ ॥ बन्दावनं _ यूयिकाच लवङ्ग कदलीवनम्‌ ॥३०॥ 
चम्पाङुन्दं केशराख्यं वासन्ती सेवतीत्यपि । मागघीराज पुष्पाख्यं नेवारीतिं विराजते ॥११॥ 


डिक ड्:ड:सकसससलकसनफक्फकफस 0 ककसककफकईकफककसफ हर 


नं०(१) श्री सरयू, श्री विरजा आदि दिव्य देव नदियोंसे orga हैं । जिनका नाम श्री सत्यलोक 


श्रीसाकेतघाम है | जो स्वभावतः एक श्री सीतारामजीके इच्छानुसार वत्त ते हें । जिनके अंशां- 
शसे अनन्त गोलोक आदिका निर्माण हुआ करता हे, उसके मध्यम श्री कनक भवन नामक. 


` दिव्य महल हैं जो“अनन्त कोटिविद्य त्‌ प्रभा,बिजुलिर्यो)के प्रकाशको भी तिरस्कृत करने वाले? 


अनेक पद्मराग नीलाभणि Ae आदिसे वने हुए हैं । 


नं०(२) नहि तहँ कमं धर्म दम ज्ञाना। योग यज्ञ नहि जप तपध्याना। ` 
५ WZ 
. जनम मरण नहि रोग वियोगा । नहिं तह पाप पुण्य कर भोगा || 


नं० (३)चौ० केलि ge की श्रदूमुत लीला । लखहिं नामरटिरसिक सुशीला | 
जो चरित्र मन वाणी पारा । कहि न सकत जेहि बदन हजारा | 
दिखरावहिं कहि कहि मृढु बचना । अमित कोटि त्रह्माण्डनि रचना । | 

_ सतांवरण मेद दिखरावैं। कोटिन शिवविधि बिमुछु बनावे | 


नं० (४) जटित महामणि कञ्चन झूला । सत्र विधि सु चद प्रभुहि श्रनकूला ॥ 


- तेहि पर इरषि चढ़े पियप्यारी | चहुँदिशि gre रही इरियारी॥ 
दिये परस्पर दोउ गरबांदी | झुलत भरे मोद मनमाहीं॥ ` | 
'हरित श्वगार aie समा | पहिरेउ नखःशिख सियरघु राजा ॥ 
दोउ दिशा पकरे ललना डोरी। देत gan बिहदसि मुख मोरी॥ 
नाचहिँ wae भरी श्रनुरागा । सत्र विधि श्रपन सराइहि मागा ॥ 
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(८) ( नमःअेमलताग्रे) ` ( श्रीसद्गुरूचरित्ते ) 
पूर्वोक्त ष्वप्यरण्येषु रासो& हिंडोरकोन्बह्म्‌ | सखीभिर्जायतेसाकं जानकी रामयोघु दा ॥२२॥, 
लानाख्ये SAH स्नानं श्रङ्गारेञ्सोततोव्परे | उपाहारस्तृतीयेचापरे - सुस्वाढु भोजनम्‌॥३३॥ 
पञ्चमेशयनं षष्ठे केलिभवति सवंदा। हिंदोलः सप्तमे रासोष्टमे वै शयनं रहः ॥३४॥ 
रहस्याहैकदा TS कुञ्जे ON’ प्रेमलतां प्रभुः । केलि कुन्जेश्‍व्रीं देवी मत्कार्य्यांथभुवंत्रज1२५॥ 
सत्पुत्राथी तपः कतु मौञ्जीरामामिधेणदै | श्रवतीय्ये भुवोभारं हृत्वावेदोक्तमुज्वलम ॥२६॥ 
श्रीवैष्णवं परं ध्म . प्रभावं नाम-रूपयोः | लीलाधाम्नोजगन्मध्ये प्रसाय्यांगच्छुसत्वरम्‌ ॥३७॥ | 
“निजपति-वर-वाक्यं संनिशम्यायदेबी, भियमथसुद्धाना वद्धहृस्ताह्मभूरसा ॥ 
` पुनरपि युगलाख्ये पादपद्य निपत्य, घरणितलमियेष ब्रह्मचर्य्यं सुगन्तुम्‌ ॥ ३८ 
॥ इति श्रीजानकी नाथ शरणकृतो थ्रीखद्शुरु 
चरिते श्रीप्रेमलता go चरितास्ृते 
तृतीयः खगः TATA? ॥ 


gia इति कथनेन दृष्टान्ताथ श्री चिन्नकूरोद्भबः रास महारामायणोक्तो वरयेते,, तद्यथा- 
Ge पवत श्रष्ठोमणिकाञ्चन "सकट पर्वत अ ष्टोमणकाञ्न fatwa: | विराजते महादेवि ब्रह्मारुद्रादि जते सहादेचि ब्रह्मारद्रादि . पूजितः ॥१॥ 


मध्ये पर्वतराजस्य बहु योजन विस्तृते | वनानि . नन्दनादीनि नि्मितान्यञ्च तानिहि ॥२॥ . 
गिरिः श्री चित्रकटाख्यो यन्नमन्दाकिनीनदी | तयोम॑ध्ये सुविस्तीणस्थलं त्रिशद्धचुमितस्‌ ॥३॥ , , 
धनुषाकारसंयुक्त,. धनुषोपरि संस्थितम्‌ | एतत्‌ eat प्रियतमे न कस्मैचित्‌ प्रकाशितस्‌ ॥४॥ 


८ 'रत्रसिंहासनासीनः श्रीरामः प्रिययासह | विराजते वरारोहे सखीभीराख तत्परः [XII 


सप्तावरण संयुक्त मन्दिरे रत्रभूषिते | पवंतस्यान्तराले चे विहार कुछते सदा ॥६॥ 


प्रथमावरणे चन्द्रकला चाइशिलादयः। श्रीखाकेतविहारिण्योभजन्ति ध्यानतत्पराः ||७॥ 


द्वितीयावरणे नित्यं रमोमा वेदमातरः | महेन्द्राणि समायुक्ताः सेवन्ते जानकीपतिस्‌॥॥८॥ 


नँ० (२) जातिवर्ण नहिं आश्रम चारी । वेद पुराण न इन्दुतमारी। 


कोरिन भवन विशाल सुद्राये । जगमगात नहि जात सुद्दाये ॥ 


नं० (३) कबहुँ राम कृष्णादिक लीला । दिखरावहिं सब सखी सुशीला । 


कबहुँ दिखावहि दश श्रवतारा । जेहि लगि भयेउ सो चरित उदारा ॥ 
कबहुँ .उगावहि कोटिन भानू। कबहुँ करहिँ निशि तिमिर निधानू। 
महा प्रलय कहुँ. करि दिखरावं। क्षणमह कोटिन अण्ड sara ॥ 


दो० कबहुँ दिश्य प्राकृत कबहुँ अद्भ त अकथ सुख्याल, करहि अली थाधरज भय अवल्नोकहिँ सियलाल॥ 


न (४) बोलहिं चातक दादुर मोरा। श्याम घटा छाई चहुँओोरा | 


कोकिल कीर सुबोलहि वानी । गदल्जहि मधुप भ्रमितं सुखदानी ॥ 
. हरित भमि राजत चहुँश्रोरी। सुषमा हेरि होत मति भोरी। 
छाई लता तरुनि महि डारी। get फरी कुकी सुलकारी॥ , , 
चमकहि तड़ि त बलाहक बोलहि | बकनि पाँति जह तहँ नम डोलहिँ | 
झरना भरहिँ भामिनी गावहिं। नाना विधि -बाजने बजावहि ॥ 
सुधमा भूलन SH सुकेरी। जानहि सोइ सपनेहुँ जिनहेरी | 
दो० मींगुर शब्द सुनावहीं, उमदे नदी तलाव, बादर धावत फिरत. नभ रम रम बरसे आव | 
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( चतुर्थंसग ) ( नमःप्र मलताये ) क (९) | 


( अथ चतुर्थः सर्गारम्भः ) 
( तत्रादो मङ्घलाचरणम्‌ ) 


नीबास्मोजदलाभिरामनयनां नीलास्वरालङ्कतां, 
शयामाज्ञीं feast प्रसन्नवदनां विस्मेर विस्वाघराम | 
कारुण्याखृतवर्षिणीं हरि हर त्रह्मादिभि घेन्दितां-- 
वन्दे भक्तजनेप्लितार्थफलदां रामग्रियां जानकीम्‌ ॥ 
( प्रन्थक्रमः ) 
देवीं प्रेमलतर पद्मामागच्छान्तीं विचाय्य हि || शोमना घरणी जाता फलैः पुष्पैविवद्धितैः ॥१॥ 
गुञ्चद्धिभ् मरैदिव्येः कुजद्मि मु खरैः खगैः | शोमनैनिमंलैर्वातैः शीतमन्दसुगन्धिमिः ॥२॥ 


_ तृतीयावरणे सर्वे ब्रह्मा विष्णु महेश्वराः | सखी रूपधराः नित्यं सेवन्ते रघुनन्दनम्‌ ।।६॥ 


ववतुर्थांच रणे सवा; गंगाद्याः सरितोऽनिशश्र्‌ | दिव्य रूपधराः सवाः दिव्याभरणभूषिताः ।। 1०|| 


' जाह्नवी यञ्चुना चैव नमंद श्री सरस्वती | कावेरी सरयू पुण्याभीमा भागीरथी तथा | 1१|| 
` गण्डकी चन्द्रभागाच वथा वेत्रवती शुमा । ससागराश्च सरित' सखीरूपाः समाययुः॥१२॥ 


पुलस्त्यः पुल्रहोव्यासः विश्वामित्रो ऽङ्ग राभ्गु! | ऋषिभि दिंव्यरूपाभिः पञ्जमावरणेस्थिताः ॥ १६॥। 
व्यासः पराशरः Mal चशिष्ठोनारदोऽन्निजः | सखीरूपधरास्तत्र पष्ठावरण संस्थिताः ॥१४॥ 
विमला सुप्रभाचैवकान्ता कान्तिमतीशुभा | पतास्तन्नविहारिण्यः सप्तमा वरणेस्थितः ॥१२॥ 


काचिद्‌ वादयते यीणां छुदङ्गचतथापरा | काचित्तात्लं पूरयति काचिदूगानं करोतिहि ॥ १ ६॥ . 


काश्चिन्तृत्यन्ति चापणेभामिन्यः प्रेभविहृल्वाः | मणडलं संप्रकर्वाणास्तत्र छीड़ास्यक्षेशमे।|1७॥ 
मन्द्रपादप पराग विषिक्तमत्तेः , भङ्गावलीमिरदितै्व मद्दाप्रमोदैः ॥ 
संसेविते प्रमददं सुमरालमाल मज्जीरनिः स्वनचयैः परिमृद्धगीतम्‌ ॥१८॥ 
नृत्यन्ति दिन्यवनिताः परितो विवद्धरत्नावली ललित मात्वर वेदिकास ॥ 
प्रामुग्चहास परिपेशलवक्त्रचन्द्र-पीयूष-पान-परिहूत-कुरज्ञ नेत ॥९१श॥ 
श्रावद्ध मौक्तिफ मने इर लोकमाला संशोभितेषु बदनेषु पुराज्ञणानाम्‌॥ | 
दिव्यन्ति गात्र शकलानि शुभान तासां कल्लोलराजिषु मुखानि सकु छ्न मानि ॥२०॥ 
उृत्यत्कपोलतटकुन्तल-कान्तिमानो मक्तामजन्ति मगवच्चरणारविन्दम्‌| ` 
भी रामनाम निरताः परितोबिशुद्वाः व्रह्म शविषुगु~परिसेबितमात्मसुपम्‌ Il ११॥ 
कान्ति कीर्तिगणकीततजातमोदाप्प्रो्चश्वरेण जयशब्द्‌ मुदीरयन्ति॥ 
. वाचामगोचरमनन्त विभूतिपूणमानन्द्‌ घामभगवत्परदम (तीयम्‌ || २९|| 
( मदारामायशम्‌) 


नं० २ जः २ wale ललना गण तेहि well बृन्द इन्द सिय wae ललना गण तेहि माही । बृन्द बन्द सिय की सुज qe | 


जब जन चरित करत प्रभु नाना । भक्तत्तिहित ठियराम सुजाना ॥ 
cd . 
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( ( नमःप्रेमजतायै) .. ( संदुगुरुचरिते ) ` 
शकुनैबिविधैनित्यं बरं कालं -सुशोचतः | त्रताचारयुतौचोमौस्थितो. सद्दम्मंतत्परो ॥२॥ 
दृष्ट्या सुशोभनां वेलांदेब्याः गर्मप्रविश्य चः | दम्पत्यो सु द मातन्वन्तीसा प्रेमलतास्थिता ॥४॥ 
सगर्भा सा ततोदेवी `संस्मरन्ती हरेवरम | परोत्फुज्ञमनसापत्युथ्क्रे सद्धम्ममन्वद्दम ॥३॥ 
वसु-दविनन्दाङ्कमिते gat भ्रीवैक्रमीयेयशसश्च रार: | 
Z aie वीरस्य महोज्वलस्य सद्घामिकस्यापि सुदानिनश्च ॥६॥ 
प्राइड आतोप्ौष्ठपदेऽसितेसद्मेरोहिणीमेप्य रोहिशेये | 
अहेषुसवेधुचसद्वतेषु सीताभिधा देव्यजनिष्ट वालम्‌ ॥७ | 
_ सुशोभनोकुल्ल मुखारविन्दं दृष्ट्वा कुमारस्य महद्विचित्रम्‌ | 
तेजोयुतं सदृविधिनाथ मोज्ञीरामोह्यकार्षीन्नवजात कम ॥८॥ 
गवान्नभू स्वणुविनिर्मितानि दाननिप्रादात्खलुयाचकेभ्यः : 
संपूष्यदेवानथ भूमिदेवान्‌ पित श्वसर्वान्‌ कुल पूजिताँरच ॥९॥ 
मुदंदधत्सद्दशमे दिने स्ववालस्य नामापि दधार भद्रम्‌। 
श्री वालरामेति सुशोभनं सचक्रेसुकर्म्माणितदुत्तराणि ॥१०॥ ` 
सवेंऽपितन्मण्डलवासिनोये वालश्चतं दइशुरेकवारम्‌ | 
देवातारं ह्यपि मन्यमानास्तत्ते जसातेमुमुहुव रेण ॥११॥ 
- पिताहिं निमाय सुजन्मपत्रं वालस्य शीघ्र गणकै विचित्रम्‌ ॥ | 
दृष्ट्वाउदूभुतं लक्षणमस्य विष्णोबंचश्च संस्मृत्य मुदं दधार |।१२॥ 
ससिद्ववालोऽसिं सुबाल बन्दै; संक्रीडनार्थ व्रजतिस्मनित्यम्‌॥ . 
विद्याभिलाषी धनुषश्च मल्लस्याचारयुक्तः खलु कंदुकानाम्‌॥ १३ 
द्रष्ट्रच पौराः कुशलं सुबीरैवालैः सदैनं परियोजयन्ति ॥ 
सम्यग जितं चापिविलोक्य नित्यं मिष्टान्नपानेः परितोषयन्ति ॥१४।। 


ee _नं० (२) तत्र तत्र ते घरि रूप श्रनूपा | प्रगठहिं सङ्ग सुरुचि अनुरूपा | 


गुरु पितु mq बन्धु परिवारा । वनहिंसदा दासादि अपारा॥ “' 
लीला करहिं अमित तन धारी । ललना सियपिय सुरुचि निहारी । 
खग मृग भूषण वतन सुवासन | हय गज घेनु रथादि सुखासन ॥ 
अमित रूपघरि अलिंसिय पियकी । जुगधति रहहिं सदा रुचि जियवी | 
ह के आनंद अकय तीवा । जानहिं रसिक न प्राकृत जीवा Il 
सदन सदन सुर तरु सुरगाई | आलिनि के सुख बरणि न जाई | 
` कुञ्ज ga महं सिय रघुराई | निवसहिं एक एक ढिग सुखदाई ॥ 
झुण्ड झुण्ड मिलि कोतुक केली | करहि विविध विधि नारि नवेली। 
, अलिनि कर आनन्द अपारनि। कहिन सकहिंश्र ति शेष हजारनि॥ 


ae Ste कामधेचु चिन्तामणि, घरघर सुरतरू राजासुर दुलंभ सुख करहिं अलि पुरहिं सकल मनकाज ॥” * 


हा ( “बृहद्‌ उपासना रहस्यम” ) 


(3 


क 
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__ श्ाजन्मनोऽध्यादूभुतमाशुशक्ति घर्मानुरागं निगमागमेघु ॥ 
काव्येषु सद्वर्मयुतेषु सत्सु दृष्ट्वाश्वतारं |e मेनिरे ते ew 

पिता च वालस्य चकार कमं यशोपवीतादिकमाशु तस्य ॥ 
सिद्धस्य विशस्यमद्दोज्चलस्य श्रीलाल बालस्य निजात्मजस्य ॥१६॥ 

दत्यासुवाले सकलं स्वतेजोहित्वा ययोतजनकश्शरीरम्‌ ॥ 
श्रीसत्यलोकं विमलं सुरम्यं पञ्चाञ्चितो पञ्चगतिंदघानः ।।१७॥ 

माता च शोकं प्रचुरंदधाना चकार कम्मांणि तदुत्तराणि ॥ 
ससिद्धवालोऽपिच पैतृकं यत्कृत्यं सशोकर्त चकार योग्यम्‌ ॥१८॥ 


॥ इति थी जानकीनाथशरणङ्तौ श्री सदूशुरुचरिताख्ये 
श्रोप्रेमल्ता Fo चरिताष्टते चतुर्थसगेःखमातत: ॥ 


~ 


— R= ०-२० 


. ९, 
( पञ्चमः सगः ) 
_____ (मङ्गलाचरणम्‌) 
वज्राङ्गं पिज्ञनेत्रं कनकमयलसत्‌ कुण्डलेः शोभनीयं ` 
सर्वापीठाघिनाथं करतल विधृतं पूणं कुस्भंढढ़ाङ्गम्‌। 


भक्तानांमिष्टकाय्य विदधति च सद्‌।सु प्रसन्नद्दरिशं- 
AMET ATH A सकल सुविगतं रामदूतंनमामि ॥ 


( ग्रन्थक्रमःः) 


पितुरनन्तरमम्बयुतःसुघीबु घवरैनिजगोत्र कुट्ठमाकैः । 
न्यवसदेत्य हरेश्थरणान्तिकंसह«देवस हिष्छुरसो शिशुः ॥१।। 


` एकस्मिन्‌दितसे माता गणकेनास्य कुण्डलीम्‌ | दश यिता ञुभान्यस्याऽपच्दुद्यान्यङ्कितानिंहि ॥२॥ 
. सम्यग्‌ विचाय्यं देवेशश्चित्रमत्वामहद्‌ह्वदि । संमाव्यतेऽबतारोऽयमिमिति होवाच तां प्रति ॥३॥ = 


यदि ससदशाब्द्ञ्च त्रिंशत्‌ क्राम्येदयंशिशुः | पूणंयुषंतमावाप्यमदृषित्वे अजेद्‌ भ्वम्‌ ॥४॥ 


लब्ध्वाणगद्‌ gare जीवान्‌ सन्तारयिष्येति । सिदढनाञ्चमहर्घीणाग्रहास्सन्त्यत्र सुरिथता! ॥५॥ ` 
तच्छुत्वाडल्यायुषोयोग बालस्याद्‌ भुतकम्मेणः | शोचन्त्युपायं ` पप्रच्छुकथंशान्तिर्भविष्यति ॥६॥. 
` दैवशःप्राह. नालुश्नेद भगवरूक्तिमाचरेत्‌। तदा योगो विन£ः स्माच्छोदरेः हि ww a 
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( as ) -( नमः मलताये ) ( भ्रीसद्गुरूचरिते ) 


भत्वेदं बचनं तस्य मातरं बहु दुःखिताम्‌ । त तल मतर पढ डार, ऽसया लोमादििधिम घा 
सतां सज्ञाःवसालस्या तेनोक्ता स कुमारकः । संतोष्य मातरंशीप्रमन्वेष्ट सदूगुर a ॥६॥ 
- भ्रीहरेःकृपया भीमदूबलदेवामिर्थ गुरुम | प्राध्यतस्मै निज दत्त कथयामास TES ॥१०॥ | 
महात्मापि aay च बालंदष्ट्याविचाय्येहि | सीतारामेति सम्मन्त्रनामाख्य प्रादिदेशह ॥११॥ 
तत्रस्थं ्ीहन्‌मन्तं चोक्त मन्त्रमइनिशम्‌ । संभावयिवुमेकान्ते प्रैरयद्दालमदूमुतम्‌ ॥१२॥ 
ara: भीबालरामो$पि सीतारामेति नामकम्‌। संभावयन्‌ स्यितस्तत्रइनूमन्तमइनिशम्‌ ॥ १३॥ 
दादशाब्दास्मको वालो नियमं स THRE | नाम्नःपाठस्यसस्ंगस्यापि तद्दशनस्य च॥१४॥ 
आगत्य प्रत्यहं तस्मादेकवारं' सुभोजनम्‌ | कुर्वनस्वनियमं कृच्छुंच काराम तसिद्धिदम्‌ ॥१ AM 
` दिनैकस्मिन्‌ गुरु प्राइसद्विद्या पाठयस्वमाम्‌। तेनोक्त सिद्धिदेद्वारे प्रवेशस्तावकोडस्तिहि ॥१६। 
वि चाय्येंबं इनूमन्तं प्रार्थनां पाठनाय सः | चकार मनसा वाचा कमणा विधिनाऽन्वहम्‌ ॥१७ ` 
परस्मिन्‌ दिवसे शुद्ध मङ्गले मङ्गलाह्ृये | ब्रह्मचारी स्वरूपशग्‌ इनुमास्तत्रचाययो ॥ १८) 
उध्वंपुयड्रः दधदूभाले. दुलसीमालिकांगले | पीतवस्त्रैयशस्‌जैश्शोमितं पुस्तकं करे ।.१६॥ 
इष्टवा .तेजस्विनं पादौ प्रणिपत्य च सादरम्‌ | मन्यमानो इनूमन्तं वालो मोदंसचासवान्‌ ॥२०॥ 
ब्रह्मचारीस तन्मूध्नि संस्पश्याशीवंचोत्रु वन्‌ | श्रत्रवीत्‌ शोभनं वाक्यमगमँखवाञ्चपाठितुम ॥२१॥ 
नो चदू त्रर्‍यास्त्वमन्येभ्यस्तदाहं मङ्गले दिने | तवान्तिकं समागत्य मध्याह्णे पाठयाम्यहम्‌ ॥२२॥ 
तच्छू त्वा विस्मयाविष्टः प्रणिपत्यच,सादरम्‌। स्वीकुवनस पपाठासौरहः पाठेनचाखिलम्‌ ॥२२॥ 
प्रथमे वा परे वापि ala agate सः | पुस्तकं पाठयामास स्वरादीनां गिरथिने ॥२४॥ 
चतुर्थ मङ्गले रामायणं ` चानीय सादरम्‌ | पाठयन्‌ सुन्द्रंकाण्डं दिब्यञ्चदत्तवान्‌ वरम्‌ 1 २४ 
, भूयास्त्व॑ पणिडताघीशोह्मखिले निंगमागमे | रामायणमिदं | Reet बेसस्यसीतित्रवीम्यहम्‌ ॥२६॥ 
श्रीरामनामतः seat सिद्धिप्राप्यसुव,अछुतम्‌ । सत्कवित्वं प्रयाहीति चापरंमद्रचः शशु ॥२७॥ 
तच्छू त्वाशोभनंवाक्यं मोददं शान्तिदायकम्‌ | तत्पादौ प्रणिपत्याह पाहि पाहीतिमांसदा २८॥ _ 
वालमामाष्य सद्बीरोइनूमानू भक्तवत्सलः । श्रन्तर्दधोसबालोऽपि सुमनाः इमाययौ ॥२६। 
नामरटन्‌ सत्यमनाः रामहरेः प्रेममजन्‌ । वीरमणेभूरि पुरः सह्ममवन्मोद्युतः ॥३०॥ 


(इति थो सदसद्‌ गुरुचरिते ओप्रे मलता 
“ ` सरितासुते x सगेः समाप्तः ) . 
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( seat ) ( नमःप्र मलताये ) (१३) 


( षष्ठः सगः ) 
( सङ्गला चरणम्‌) 


वामेभूमिसुता FS हनुमान प्रष्टे सुमित्रासुतः । शत्रष्नोमरतश्च पाश्‍वंदलयोवांय्वादिकोणेषुच || 
सुग्रीबश्च विभीषणश्च युवराट्तारासुतोजाम्ववान|मध्येनीलसरोज कोमलरुचिं रामंमजेश्यामलम्‌| 
( अन्थक्रमः ) 

“चरित-नायको बालकस्ततो,. रहृसिसोह्मभून्नामतत्परः ॥ 

पवन-नन्द्नाग्रे वसन्‌ सदा,, नियमसंयुतोगतविकारकः ॥ १॥ 
नामानौ स्वणंकारौ गोपालनन्दकिशोरको | आस्तान्तस्मिन्‌ शुभेग्रामे निजकर्म विशारदो ॥२॥ 
घनिनां महतां स्वणुराजतानामंनेकशः | अलङ्काराः सुनिर्माठुमायान्तिस्मदिने दिने ॥३॥ ' 
एकस्मिन्दिवसे चौराः ह्यलङ्कारस्य पेटिकाम्‌ । जह स्तेदुष्ट कर्माणोविपन्मूलं प्रदायिंकाः ॥४॥ 
शोकात्तो तो समागस्य कथयामासतुः स्वकम्‌ । कष्टं चरित्रनायं श्रीसिद्ववालं विघानतः ॥५॥ 
ताभ्यां प्रोवाच श्रीरामनामप्रेम्णाच्यहं मुदा । इनूमन्तं श्रावयस्व तदा सवहिप्राप्स्ययः ॥६॥ 
इति तद्वचनं भुत्वाज्यहं ` श्रीरामानामकम्‌ | अञ्जनीनम्दनाग्रेतौ आवयामासदु मुदा ॥७॥ 
त्ये ह वीरेमद्रस्य प्रसादात्तस्कराशचते | राजदूतैस्ताड़तारचददुः सर्व्ृतञ्चयत्‌ ॥८॥ 
प्रसन्न वदनो चोभौ पादयोः पेततुस्तथा । सिद्ध वालस्य तो दिव्यं शरणञ्जवभूवतुः ॥६॥ 
तस्मादारम्य तो भीमद्‌ रामनामानुकीत्त नम्‌ । कुट॒म्त्रिमिस्सहसाख्ये: कुवन्तो नामजापको Nell 
महात्मनां सतां सङ्गात्‌ दिव्यं मल्तिञ्चप्राप्यतो | सदामोदान्बितो लब्ध्वा हरेर्घाम ननन्दतुः ॥११॥ 
काशीनाथ इतिख्यातोद्विजश्शास्न विशारदः । तस्मिन्नेवशुभे म्रामेह्यासीत्‌काव्यगुणान्वितः ॥१२॥ 
मुग्धो वालस्य सद्भावे इन्दसांरचनासुच | सुविचारेषु Fae चरित्ननायच्स्य सः॥१३॥ 
समस्याञच इढांदस्वा तूणं' प्राप्यसुपूर्तिकम्‌। मनस्यहर्निशं . चित्रं प्रयातिस्म दिने दिने ॥१४॥ 


. सुविचार्य्य ed दिववेऽदूञुते तस्यचकर्मणि । देवानामवतारं तं मन्यमानो मुदास्थितः ॥१५॥ 


दुष्टेनेकेन केनापि पुण्डितस्सदू गुणान्वितः | परञ्जीगमनस्यैब लाञ्छनं ग्राप्यनीतिगात्‌ ॥ (६॥। 
मवनादूभयमीतोऽलौ वालस्य शरणंययो | तमूचे ,बोधयन्‌ वालो 'यत्रसत्यंजयोश्र वम्‌ ॥१७॥ 
माखिद्त्वक्ञभीरामनाम नित्यं जपस्वहि । तथाकृतेसदुष्टोिभूत्वोन्मत्तः स्वभाषितम्‌ ॥१८॥ 
असत्य स्व वचःकुर्वन्‌ न्यायाघीशायवोधयन्‌ | शरणंइद्याययो तस्यपण्डितस्यमहात्मन; ॥१९॥ 
पण्डितो पि महच्चित्रं मत्वाश्नोरामनामकम्‌ । जप्त्वाप्राष्यपशंसिद्धि लेमे भक्तप्रसादतः ॥२०॥ - 
राघालालेन विदुषा प्रार्यितस्सतदुत्तरम्‌ | ददातिस्महि तेनासौ तुशेयातिस्मनित्यशः URN 
निजबृत्तिसु सम्पुग्धं घनिक्ञ्चसुदशनम्‌ । भाव भीरामनाञ्नर्चाऽदिश्यानन्दमदादृद्दि ॥२२॥ 
योगमभ्यस्यतदूबत्ते सुविशो<भूल्महात्ममिः | पठिचातस्रणीतांक्अन्थान्‌ रामायणादिकान्‌ ॥२२॥ ` 
कथाश्वकथयित्वा सौरम्याः रामायणस्य च। मानसे विदुषां चित्रंघत्तेस्म कृपया हरेः ॥२४॥. | 
सुविद्वांसश्रते चापि हानेनेवेतुसत्कथाः । कथयामासुरानंन्दादू वारं वारं प्रयत्नतः ॥२५॥ ु 
` इति थी जानकी नाथ शरण इतो आ सदूजुरु- 
चरिते श्री श्रेमलता चरिता झते- 
- ष्ठः खगः सम्राप्तः। 
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मङ्गला चरणम्‌ 
oft राम हृदयानन्दं भक्त कलप मधीरुद्दम्‌ | 
अभयं घरदं great कलये मारुतात्मजम्‌ ॥ 
5 (ग्रस्थक्रमः ) eh ee 
एवं दिनान्यगमयत्‌ श्री रामेति- जपन्‌सदा | सदाचार रतोदिय्यं कुवन्‌ सत्सङ्गकं शुभम्‌ ॥१॥ 
‘ware प्रेम्णा ` श्रीमद्रामायणस्यहि । नवाहिक . चिकीघु आल्यायुषोयोगमासवान परा 
्रबाहिका-रुजं लब्ध्वा सकिथमात्रं स्थितश्वस; | इत्यं च देहिकंसरव र स्वेनैवापि चकारह ॥३॥ 
सन्तोष्य जननी वृदां निजदुःखेन gary! श्री watt. Rete न्यवोधयत्‌ ॥४॥ 
' तच्छत्वा वीरमद्रोऽपि “बलदेव” स्वरूपधृक्‌ | समागत्य च तत्पार्थ शिरःस्व॒श्याअवीद्चः WAM: 
वत्स | तुभ्यं प्रसन्नोऽस्मि भद्र वसवंगतामयः । विस्मर्तव्यं न श्री रामनामाह संत्रनान्यहम्‌ Wall 
इत्युक्त्वा तारक ब्रझमन्त्रै दत्वा४त्रवीदू वचः | गुरुणा लप्स्यसे सम्यक्‌ ततश्रान्तर्दघे पुनः ॥७॥ 
वासरान्‌ पञ्चषान्‌ पश्चानिरुजत्वानिजंबलम्‌ । सम्प्राप्य दशनाथञ्च बलदेवमुपाययो ॥८॥ 
_बुचे तदखिलं तस्मै गुरवे प्राह सादरम्‌। विस्मयं परमं लब्ध्वा श्रीगुरु प्राह तं प्रति ॥६॥ 
त्वत्सकाशंनगतवान्‌ जानामीद नचाखिलम्‌ | घन्योसिरच्चितोडसि त्वंभद्रलणहनूमता ॥१०॥ 
` ज्ञीवन॑ सफलंमन्ये त्वदीयं रामनामतः। तस्मै चेत्यमिघायासो श्रीरामे त जपन्‌स्थितः॥११॥ 
प्रणिपत्यगुरू वाक्य भुत्वातत्र गुरोमु दा | जाताहूलादोन्यवात्सीत्स गत्वाचै स्वग्हंशुभम्‌ ॥१२॥ 


agent जनन्याशच मनस्तीर्याटनात्मकम्‌। विज्ञाय चप्रस्मँतीय॑ ह्यनूपनगरंययो ॥१३॥ 
` काशीनाथस्यविदुषोभवने संस्थितो मुदा । भ्रीमद्भागवतीबाता सत्सज्ञ स चकारह ॥१४॥ 
हरिद्वारं जिग्मियुशच महामारी भयाद्‌ गइम्‌ । समातुकस्समागत्य जपन्नस्तिस्म नामकम्‌ ॥१५॥ 
एः स्मिन्‌ दिवसे माता मुक्तास्वीयं शरीरकम्‌। जगाम भुवनदिव्यं श्रीसाकेतं सुशोमनम्‌ ॥१६॥ 
आजन्मनो हरेस्साक A श॒ गारकं.वरम्‌। दघत्स पञ्चकेशांश्च पीतआासांस्यतो5न्बहम्‌ ॥१७॥ . 
` चौरक्ममयान्मातुदाई संस्कारमन्तिमम्‌ | नाकृत्वाञकारयदद ग प्रसादेन कुठम्बिना ॥१८॥ . 
- करियित्वाचतच्छाद्धः भोजयित्वा दिजान्वरान्‌ | स्वीय वित्तञ्चतत्‌ सर्वं कुटम्बेभ्योह्मदान्मुदा ॥१६॥ 
` विवाहाथ प्रयत्नाशच कृतास्तेनिष्फला ययुः | ह्यस्मै श्रीमद्दैष्णवाय श्रीरामनाम सेविने ।।२०॥ ` 
_ श्रीरामशरण लब्धु निगत्य ग्रामतो वहिः । पोव स्थान समागत्य श्रीरामेति जपन्‌ स्थितः ॥२१॥ 
| वीरमद्र इनूसन्तं आवयन्‌ रामनामक्म्‌ । श्रीमद्रामायणञ्चापि तपः कच्छू चकार ह ॥२२॥ ' 
1 श्वा वाचंयमत्वं स कुवन्निद्रियनिम्रइम'। निराहारस्वमासाघ ' मासान्तं विनिनाय हि ॥२३॥ 
` कदापि विल्वपत्राणि दूर्वाश्चापि यदा कदा । निम्बं पत्रञ्चकन्दै वा भुक्तानामपरो$मवत्‌ ॥२४॥ 
 -अमन्नुपत्तायां स दासान्तं वल्लभाहयम्‌ । महात्मानमुपागत्य - नत्वाऽतिरपुनस्ततः ॥२५॥ 
 .  स्मरन्नित्यनाम जनकतनयेशस्य चतया। मुदाह्माचा्येण विहित नियमोनाम- लपताम्‌ ॥ ` 
सिताहरेणांसो जितरस विकारोह्महरहोऽनुर्तोऽभून्नाम्नि विगतदशदोषस्सुमनिमान्‌ ॥२६॥- 
- इति ओ जानकीनाथ शरण छतो आीसदूुरु 
. __ . चरितेरीप्रेमलता चरितामृते 
“सप्तमः सगेः समाप्तः 
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(अंडमलगैं ) ` (_नमः्रमल्ताचे ) 0) 


[ अष्टमः सगोरम्भः | 
( सङ्गलाचरणम्‌ ) 
यत्र यच रघुनाथ कोतेन, तत्र तत्र नतमस्तकाञ्लिम्‌। 
वॉष्पघारि षरिपूणे लोचनं, मारुति नमत राक्षसान्तकम्‌ | 
( अत्थक्तमः ) ` 
| इनूमदओ नामरडन्‌ Waste मोद्युतः॥ 
| नान्य-मनोस्कोयञ्चहरेः फामयमानोद्शनक म ॥१॥ 
| `  वृचिंमहात्मनो दृष्टा भूयसीं नामसाधिकाम्‌ | पञ्चससत्युचरेण लक्षं श्रीरामनामकम्‌ ॥२॥ ` 
| प्रसन्नोभून्मदाँस्तेन स्थितस्तत्र कुमारकः । रहस्यं परमं लब्ध्वा रामनाम्नः सुशोमनम्‌ ॥३॥ 
. एकदा तञ्च पप्रच्छ सिद्ववालो मुदान्वितः । श्रीरामदशनं केन प्रकारेण भविष्यति ॥४॥ 
उचेऽसा-चशनं वारि शयनं त्रीणिसंत्यज | यावन्नो दशनं तावच्छ्धीरामेति जपस्वचेत्‌ ॥१॥ 
ie तद्दशन भ्र वं प्रेम्णा AV नात्रसंशयः। इत्यंतद्वचनं भ त्वा$चुष्टानं कृतवॉश्च .सः ॥६॥ 
| दिनानि त्रीणि तेनैव व्यतीयुस्ततक्रमेणहि । मध्याहस चतुर्थेऽहि निद्रामीषत्सलव्धवान्‌ ॥॥- `| 
। हयवस्थायाञ्ज तस्यां वैकोटिसूय्यद्यु तिंदधत्‌ । esr तत्रमहत्तेजोषिशिष्टादोतसंयुतम्‌ tel . 
| सीतारामौ लक्षमणञ्चाऽपतन्न.मो तदन्तिके । श्रीराम, प्राह तं तत्र पतितंपादयोः पुरः ॥६॥ 
| कष्टं मा कुरु मन्नामणहुन्‌ जीवान्समुद्धर। प्रकाशर्यश्च मन्नामजयभीरामनामकन्‌ ॥१०॥ 
समीपस्थं च मांविद्धि हीत्युक्त वाऽवान्तद्चेततः। निद्रां विहाय स मोदं लब्ध्वा नाम जपनस्थित॥॥१ १॥ 
| ` इरेलाँलां स्वरूपञ्च नाम्नो भावं प्रकाशयन्‌ | चचार पूववत्तत्र जपन्‌ भ्रीरामनामकम्‌ ॥१२॥ 
| . एकस्मिन्‌ दिवसेऽयोध्यावासिनाऽनन्त श्रीभ्रता | स्वामि श्री युगलान्य शरणेन प्रणोदितः | १३॥ 
स्वप्ने -ऽशणोतप्रसन्नोऽस्मि तुभ्यं श्रीनामनि्या | हृढ़ीकत॒ प्रदास्यामिभावंमत्पुरतकंमहत्‌॥१४॥ 
| श्री सीतारापनाम्नश्न प्रकाशामिधमुत्तमम | येनाखिलं. दघन्मोदं सदात्वं यास्यसीष्टकम्‌ ॥१५॥| 
स्वप्ादुत्थाय स प्रातः केनापि आहणेनहि । पुस्तकं प्राप्य तत्प्रोक्त साद्योपान्तं पठन्‌स्थितः ॥१४|| 
` नाम्नः स्भावकं लब्ध्वा जिच्चक्षन्मन्त्रराजकम्‌ | पुश्तकस्य प्रणेतारं गुरु कर्तं व्यचारयत्‌ ॥१६॥ 
WM मारुतिना सम्यङ मन्त्रराजं Terq हि । गत्वाऽयोध्यां चयुरुणोपदिष्टोमोदमाप्तवान्‌ ॥१७॥ 
तत उत्थाय सतूर्णतक्कत नित्य क्रियो मुदा । प्रोर्फुज्ञमनसा नाम स्मरन्‌ स्वकमेचिन्तयन्‌ ॥१८॥ 
चित्रकूटं गन्तुमिच्छन्‌ हनूमन्मन्दिरं ययौ । प्राथयामास तं स्वामिन्‌ सदा मां रक्षसीति च॥१६॥ 
'भूयान्मनोरयो मे तु सफलं वान्छितञ्चयत्‌ | श्रीरामनामसन्मन्त्रो विस्मतेव्यो मया न च ॥२०॥ 
' इत्युत्का दण्डवन्न मौ प्रणम्याथ पुनः पुनः | मिलित्वा नगरस्यैश्च सर्वेः स विनिवेदितः ॥२१॥ 
न त्याज्यामातुभूरेधा भवताभूतिमिच्छता | न्यषेधीत्ता& वैराग्यंदशथत्‌  त्वंसमपयन्‌ ॥२२॥ 
सुप्रमोणं ददत्‌ तेभ्यः कर्मणः पूवजन्मन्मनः | विकिरन्‌ विरहं रामोवनञ्च जिग्मिषुयंथां ॥२३॥ 
समये 'समये देव दशनं दीयतामिति | केचिद्‌ ब्र वन्तो रुरुदुः शोकाताः ग्रामवासिनः ॥ २४॥ 
नत्वा श्रीमद्‌ हनूमन्तं जन्मभूमिज्ञमातरम्‌ ।' पितुन्‌ गुरू श्च सर्वाश्च चलितो धूमयानतः ॥१४॥ 
. जय शरामनाञ्नश्रध्वनिनाऽपूर्यंतस्यलम्‌ | व्यजीगमच्चित्रकूटं बालकोऽसोजगन् रः VU 
| इति थीजानकी नाथ शरणकछृतो थी सद्शुख्चरिताख्ये | 
श्रीप्रेमलता चरितासुते ग्रन्थे अष्टमः सगःसमा्त 
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; (१६) ( नमअमलतायै) .. ( सदूगुरुचरिते ) 


७ 
[ नवमः सगः | 
( मंगलाचरणम्‌ ) 
पद्मराग मणिकुण्डलत्विपा पाटली कुतकपोल मण्डलम्‌ | 
चासिनंज्च कदुली वतान्तरे भावयामि पवमान नन्दनम्‌, ॥ 
न ( प्रन्थक्रमः ) 
्ंजदूभिंः सद्मिरेवासौ श्रीरामनाम संस्मरन्‌ | रटन्‌ संकीर्तयन्‌ परेम्णा जानकी कुण्डकै स्थितः ॥१॥ 
हष्ट्वा सिद्ध-शिशोश्शीलमाकृशस्तन्न सज्जना: | स्थातुः भोक्त प्राथितस्तैरीषन्नस्वी चरकारह॥ र॥ 
वर्षा प्रदशिते मागे कामदाख्यं गिरि ययौ । यशवेदीं ततो मंदाकिन्याः रामाहयेतटे ॥३॥ 
'लाल्वाऽ्ययौ सु वैदेह्या कुण्डके नामसंस्मरन्‌ । जयरामप्रपन्नेनतत्रस्थेनस्थितोऽन्वइम्‌ ॥४॥ 
प्रसादे प्राप्य सानन्दः प्रार्थितस्तेन नित्यशः | भी रामेति रटन्‌ नाम कुवन्‌ सत्सङ्गकरहः ॥३॥ ' 
अल्पेनैव सुकालेन मवदूभावाद्विरागतः | विस्मिताश्चमद्दात्मानस्तत्राऽयान्तिस्म साद्रम्‌॥६॥ 
सत्सज्ञाथ॑ समायाताः लज्जिताःह्मत्यमावतः | मन्यमानाः हरेरेनमवतारात्मकं गुरुम्‌ Well 
' औीरामनामतोऽन्यस्मिन्‌ मनोनासीद्यतोगुरोः । आजश्मुभूरिशो नित्यं भवन्तसतत्रसञ्जनाः ॥८॥ 
प्रपश्नचर्द ने इप्ट्वा स्वेमनस्याकलेय्यसः | ययौ भी इनुमद्धारां रात्रोतत्रस्थितस्ततः ॥६॥ 
सीतायाः पाकशालातः कोरितीरयास्सुराङ्गणाम्‌। सिद्वात्सुगहृरातप्रासःशिलाञ्चस्फटिकाहृयाम्‌। oll 
ahaa! ततो गत्वा तस्मादेक-प्रियं इरेः । भक्त प्राप्य सु तेनैव चणकस्य सुचूणंकम्‌॥११॥ 
“मन्दाकिन्यास्तटे चोंमावकार्षीत्करपट्टिकाम्‌। संस्मृत्य (श्री) युगलानन्य-शरणस्यसुपड्तिम्‌ ॥ १२।। 
सानन्दो बुभुजे तेत सद्गुरू प्राथ्यं सादरम्‌। रामेति रटन्‌ परेम्णा रात्रौ तत्र स्थितोमुदा ॥१३॥ 
ततोये ` पञ्चघाः विप्राःत्रिपत्निं समागताः। ASA सुमहात्मानं नयन्तःसहवैगताः [levi 
ae तेम्यश्व तीर्थानां महात्म्य विस्तृतं महत्‌ | स्थित्वारात्रौततःप्रातो गुसगोदावरी ययो ॥१५॥ * 
कैज्ञाशज्च ततः कूपं भरतांख्यं. ययौ ततः । दशनं प्राप्य ्ीरामशय्णं गत्दास्थितो मुदा ॥१६॥ 
ud परिक्रमॅसत्र श्रीरामेति जपन्सदा । मन्दा किन्यास्तटे9वात्सीद्विश्रामस्थान केऽन्बहम्‌ ॥१७। 
- कम्वलेनैव चेक्रेनदिमद . विनिन्नायह । प्रसन्न वदनोअतिष्ठच्छीरामदशनोत्सुकः ॥ tl 
“ _. दृष्ट्वा तस्यपरां निष्टां व्योमवाणी वमूह | गात्वाऽये ध्याञचसंस्कारान्‌ देहस्यकारयस्वचेत्‌ ॥ १६॥। 
, तदा मददशंनं Ret लप्स्यसेनात्र संशय।;तच्छु्वा जातविश्वासोञ्योध्यांगन्तु समुत्सुकः ॥२०॥ 
` प्रातरेव प्रेषितोऽसावेकेनापि दयालुना | साधुभक्तेन एष्ट्या सुचलितो घूमयानतः ॥२१॥ . 
` मह्दोवे स्थानके प्राप्य तस्मात्‌ क्रौजच पुरंययौ । तत्रस्यमगवद्मक्क गणेशीलाल नामकम्‌ ॥२२॥ 
लब्ध्वा तेन प्रे षितः भी श्रयोध्या मागतस्तदा | नात्वा र सरयूलब्ध्वादशंनं श्रीहरेःस्थित।|२३॥ ` 
तन्न राघवदासेन महान्तेनाखिलं निजम्‌ । इतत निवेदया मास स्थितश्चतेन एवहि ॥२५॥ 
त्तिष्यन्‌ सद्गुरु आमदूयुगलानन्यकं इरेः । प्रपन्नः दर्शन यस्य सद्नेऽस्तिस्मलब्ध्वान्‌ ॥२६॥ 
तं साकेतं गतं भत्वा तत्रस्यैःसजनैेरैः। कष्टं प्राप्य महतत्रन्यचरन्नाम नेष्टिकः ॥२७॥. 
ak 'कथांरघुपतेजनिकत्मजायाः । सस्सङ्गतिञ्चनिखिलैः खलु ` रामभक्त: ॥२८॥ 
कु्न्नसौ gem मुगमन्‌, स्थितः षट्‌ पड कत्या गुणेनं सहितं विचचार मोदात्‌ ॥२९॥ 
_ इति थ्री जानकी नाथ शरणतो श्री eqs चरिते नवमः सर्गः सप्नाततः ॥ 
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( दशमसर्गे) . ` ( नमःप्रमलताये) © - (१७) 


( अथ दशम: ATA: ) 


( सङ्गलाचरणस ) 
यो वाराँनिचिमल्प पल्बलमिवोल्लं व्य प्रतापान्वितो, वैदेही धनशोकतापहरणो वैकुण्ठभक्तिप्रियः 
शक्षादूर्जित राक्षसेश्वर महादर्णपहारी रणे, सोऽयं वानर पुज्धवो$वतु सदायोऽस्मा न्समीरात्मजः ` 
सदानामचेष्ट वरेण्यं वशिष्ठः द्यभिष्ट-प्रदै सद्घिरास-प्रतिष्ठम्‌ | | 


तमेकं शरण्यं वर सद्गुरु सद्गुरो भक्तिपात्रं भजे शिष्टमिष्टमू ॥ १ ॥ 
! ग्रत्थ ea) ` ; 
महान्तेन च सम्प्राश्य गहर॑ सरयू तटे । ज्ञात्वा स्थानञच सपस्थं तत्रोवा स जगद्गुरु: ॥२॥ 


at रामेति sitermescar eat भयङ्करौ । -रात्रो फुः फु प्रकुवन्तो देवर्षीतावमन्यत ॥|३॥ 


दरडवत्प्रणिपत्याह कुवन्‌ तो प्रार्थनाम्वराम्‌ | यत्रकुत्राईपि वस्तव्यं भवद्भ्यामत्रवासिनों ॥४॥ - 


मह्य' देयमिदं स्थानं युवामन्यज गच्छुताम्‌ । नाऽस्माकमेक एतस्मिन्स्थाने भूयात्स्थितियतः ॥ ६॥ 
परिश्रमादिद स्थानं यथाऽस्मि प्रासवाहनम्‌ । तथा नतो वन्तो हबर व श्रतं स इष्टवान्‌ ॥६।। 
परिक्रम्य स्विमं क्िप्रमुमावन्तर्दितो ततः। सिद्धवालो.४पि श्रीरामनाम प्रेम्णारटँस्थितः ॥७॥ 


ज्ञास्वा वृत्तमिदं इृत्स्नं मुदातत्र निवासिनः। ग्राजग्मुरस्य वैराग्यं भक्तिंद्रष्टु est ततः ॥द॥ - 


सम्यंग्‌ इप्ट्वा विस्मिताश्च मेनिरे महददूसुतम्‌ | श्रतस्ते तस्य पाशवेतु ह्यायान्तिस्म दिनेदिने ॥९॥ 


` गुरुमन्विष्यमाणस्य मासो यासो वितिष्ठतः | नासवान्‌ किन्तु ताषद्विं मनोयुक्तं स सद्गुरुम्‌ ॥१०॥ 


झथकेदा Buide गतोरामायणस्य च । श्री रामरघुबीरस्य यत्राऽयान्तिस्म साधवः ॥११॥ 


_ तेषु चैकं महात्मानं दिव्यं दृष्ट्या समागतम्‌ | स्थिरीकृत्यमनःसद्मिरप्रच्छृत्‌ तकथानकम्‌ ॥१२॥ . 


श्रीमतो युगलानन्यशरणस्य महात्मनः | पौत्रं शिष्यं चतं श्र त्वाचिकीषु भसद रु मुदा | १३॥| 
पञ्चसंकार .लामार्थ mar तन्निकटे$्जवीत्‌ । भगवन्रक्त मां दीनं प्रणिपत्यात्रवीद्वचः ॥१४॥ 
तमत्रवीदू रुस्तात ! मवूवाक्यं सन्निवोधय । जटायाःब्यवहारोमे कुले$वेहित्वमस्तिनो ॥१४।। 
तच्छुत्वा तद्वचोजात-विश्वासः सरयूतटे | गत्वाचोत्पाय्यामांस जटाःसर्वाःशिरस्थिता|।१६॥ 
परस्मिन्‌ -समये मोदात्सद्गुरोःसदनंययौ | ्रसिद्ववालम्धीरामनामःपरेम्णा जपनमुहुः ॥ (७॥ 
दण्डवन्नमतस्तस्य रक्ताक्ते मस्तके करौ । स्प्ृशतश्च गुरोराद्री नातोचित्रंसनत्रवीत्‌ tell 
किंकृतं इन्त! दै ! तात स्याने कामिजानता ! । कलंकःस महाराज ! स्वदुक्स्यासरयू गतः ॥१९॥ 
नापितेन कथं तासांछेदनं नोक्तं स्वया ! | सीमाग्यशालिनीवाला कथं तत्कमंचाचरेत्‌॥२०॥ 


` सद रुः पुनरूचे ख पञ्चसंस्कार कामिना । तीर्थे मनस्तदादौ त्वं कुरुष्व ! नेतिचोत्तरम्‌ ॥२१॥ 


मद्दान्तस्य पदस्येच्छाह्मति ! नेतिशमुत्तरम्‌ । याचनंकिं spated ! नेवदेवेतिचोत्तरम्‌ Ul 
भजनंजीवनं यावत्‌ करिष्यस्यामितिश्र तः | सुविचाय्य ददौ ह्यस्मैमन्त्रराजंषङ्चरम्‌॥२३॥ 


ुर्वादीनाञ्च सर्वेधां amet महोज्वलम्‌। पञ्चसंस्कारकं दिव्यं सियालालेतिनामकम्‌ ॥२४॥ | 


प्रपन्नेन युत “प्रेमलता? नाम सचास्मनः। दत्वाभावं दिदेशाऽसो Dares रसस्यहि ॥२५॥ 
प्रसन्नोऽसम्यत्रवीद्वाक्यं नाम्नोऽनुष्ठानतस्तव | अतोऽधिकारोदास्यामि प्रेम्णादुम्यंममाखिलम्‌ ॥२६॥ 
तच्छुत्वासद्र रोःपादो नत्वा लब्ध्वाखिलं ततः | श्रीरामेतिजपन्‌ प्रेम्णास्थितः सद्ध रुणाचित:॥२७॥ 
` इति श्री जानकी नाथ्‌ शरण इतौ श्री सदरुचरिते धीप्रमलता 
चरितायृते अन्ये दशमः सग; समाप्तः ॥ 2४2 
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(११) (जमग्रेलताये)  '' . (सदूगुख्चरिते), 
(Of) Se 


_ _. . [ एकादशःसर्गः ] 

| ( मङ्गलाचरणम्‌ ) 

श्रौरामदूत शरणागतदीनचन्धो ! बज्ञाहृदेह करुणाकर प 

शो रामनाम इति जापकृतात्म शक्त श्री रामदूत ! सततं GANA सस्ते ॥ 

' ` (ग्रन्थः क्रमः ) 

'गुरुसृतिश् संस्थाप्य चरित्राण्यद्भुतानिहि | नाम्नोब्नुशनक कुर्वन्‌ सेवायां सदगुरोःस्थित ॥१॥ 
मासमेकं निनायासौष्दूगुरु प्रणिपत्य च। लिग्मिषां चित्रकूटाय गुरुवेहनिवेदयत्‌ ॥२॥ 
लब्ध्वाज्ञाञ्चततः केश्चित्‌ सदूभिगत्वा प्रयागकम्‌ | तीर्थराजंमाधवाख्यं वेणींस्नात्वाददशह ।।२॥ 
त ेवालमायुधोयोगो द्वितीयोऽस्य ` समागतः | तुतीयकञ्वरग्रस्तोऽमवत्तस्माच साधवः ॥४॥ 
त्यकत्वामु' गतवन्तश्च स्वकं स्थानं स्थितोह्ययम्‌ | मूच्छितो गत्चेष्टःसन्‌ विहलोह्ममवन्महान्‌ ॥१॥ 
- हयवस्थायाञ्चतस्यांव दृष्ट्या दूतान्‌ समागतान्‌ | रच्ाइनूमतोऽया चीत्‌ Haat सदूगुसश्चसः lau 
तदा विशालकाय धुग्‌ हनूमास्तत्रचाययौ । हुँ कृत्‌ गदाकरं इष्ट्वा दूतास्ते प्रययुभयातू ॥७॥ 
सचागत्या waa न्यस्य वामेतरं करम्‌। गतमीर्विचरत्वंहि रोगोन्मुक्तो भवद्र तमू ॥८॥ 


. गतस्तेऽल्पायुषोयोगो द्वितीयोप्यति . इस्तरः । परिक्रमञगन्मध्ये भीरामेति प्रकाशय ॥६॥ 


` तच्छुत्वा पादयोस्तस्य प्रणिपत्य विधानतः ¦ वीरमद्रस्य सप्रेम्णा सदूयुरुतें हनूमतः ॥१०॥ 


` इनूमानपि चाश्वास्य दत्वावैशक्तिमुत्तमाम्‌ | अन्तर्द्धौ ततःशीघ्र क्लुघातःसचचालइ UM ` 


* सायंवने स्थितिं लब्ध्वा इनूसन्मन्दिरेवरे । महास्मनःस चैकस्यं निकटे तस्थिवाँश्वह || १२॥ 
नायाचीत्तत्रसमावं शात्वाअमु' छ्ञुत्पिपसितम्‌ | इशरा हण्डिकासेकां लध्बींनिप्कास्य सोह्यदात्‌॥१३॥ 


झप्यांस agra इष्ट्या संकुचितस्तदा । रम्मापत्रं प्रसाय्योंमौ बुभुजाते मुदान्वितो ॥१४॥ | र 


तस्याःनिष्कास्य पूर्णाञ्च इष्ट्यातामतिविस्मितो । पूर्ण चभोज़न अब्ध्वास्वा | युक्त महत्परम्‌ ॥१९॥ 
श्री रामेति जपन्तौ स्वादु भोजनतःपर्म | प्रमोदं लममानो हि यामिनीं तां बिनिन्यदुः ॥१६॥ 
प्रादौनित्यक्रियःसम्यक्‌ श्री रामेति जपस्ततः। चचाल तुलसीदास पुरं राजापुर शुभम्‌॥१७॥ 
` कालिन्द्राश्चतटे घोरःऽरण्यान्यस्ति सु तत्रहि | संध्यायाता गतवतःप्रेतानां यत्र संस्थितिः ॥१८॥ 
दारु विक्रयिणाकेनाप्येकैन प्राथितो$पिसः | आमं गन्तुञच दूरस्थमीषन्नस्वीचकार इ ॥१६॥ 
` ात्राबत्रस्थितःकश्चित्‌ प्रेतैनत्यज्यते कचित्‌ । इत्यप्युक्त रवी द्वाकयं साधूनांच मयंकुतः ॥ toll 
carat किङ्करौ दत्वा जगाम नगरं प्रति । तावपि प्राप्य कालंहि प्रेतभीत्या प्रचेलतुः ॥२१॥ 
१ सद्गुरुदेवःकामयमानो रामजानकढीदशनकञच । 
|, नामरटन्‌ सन्‌ प्रेममजन सन्‌ तत्रा तिष्ठरप्रीतियुतोञ्सौ ॥ २२ Il 
lef sft जानकीनाथ . शरण get थीसद्गुरुचरिते 
प्रेमलता चरितासते एकादशः सर्ग'सपाप:।॥ 
eS Ce १ 
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RP 
. ७ 
‘ 


(द्वादशसर्ग ) ( नमःग्रेमलताये ) (१९) 


- [ द्वादशः सर्गः ] 
( मंगलाचरणम्‌ ) 


वन्दे बानरसिद्सपंरिपुवाराद्वाश्चगोमाचषे- 
युक्त age: weg a गिरिं चक्कं गदां खेडकम्‌॥ 
wane इलमंङ्शंफरणिसुघा कुम्भौशरावजञाभया- 
उछल सर््ांशखं दघानममरेः सेव्यं कपि कामदम्‌ ॥१॥ . 
( ग्रन्थक्रमः ) ८ 
तमिखायाजचतस्थान्ते प्रेताश्वाद्भुत दशनाः | महामयङ्कराः शब्दान्‌ प्रकुर्वाशाःविचित्रकान्‌ ॥२॥ 
नरमुण्डधराश्केचिहन्तानू कटकटाय्य च । सकथ्यस्राःकोटराक्षाश्च पीनाशछ्षीणाश्यनेकशः ॥२॥ 
हस्तैःपादैयु ताः केचित्‌ सहखवमुण्डमा लिनः (१)। केचि त्तद्रहिताः बीणमस्तकाःशवपाणयः ॥४॥ 
GIR चत्रर्दिछुमद्दास्माने जगद्गुरुम्‌ । श्री रामनाम निरतं संसाराणंव-तारिणम्‌ Wall 
तत्रस्थ मभयं दिग्म्यः उर्घ्वांधश्‍चैव ayer । तद्रहस्यञ्चः विज्ञाय भीरामेत्युचकैँ;स्वरैः ॥६॥ 
चीक्ुर्वस्ताशच निम्नन्‌ स नामास्त्रेण sage | अयुध्यत हि तैःसाधेकोतुकेनापि विस्मितः ॥७॥ ' 
तेचापि मूर्तिमन्तश्च सर्वादि इतश्रमाः | इन्तुमेनं पहात्मानमाजग्मुस्तान्निवारयन्‌ ॥८॥ 
नामास्त्रेश चदुर्दिछु पराइत्य द्र त॑ ब्रूतम्‌ । एवं तेम्योह्मभू द्यद्ध' उघःकालमितं गुरोः ॥६॥ 


_ आन्तस्तदाऽह्वयत्‌ तत्र वीरमद्रञ्जरक्षिदम्‌। शान्तास्तस्मरणादेवोपद्रवाः भेतकल्पिताः ॥१०॥ 
-कुतनिस्यक्रियः प्रातयंदासीन्नाम तत्परः । विस्मतः सन्तदाऽयातःतमीधोविक्रयी ततः ॥१९॥ 


श्रत्रवीब्जीवितं दृष्टा नत्वा सिद्ध गुरु त्विमम्‌ । केनो पायेन भवता स्थितोरात्रो तदुत्तरम्‌ ॥१२॥ 
लब्ध्वावरं प्रयाचेऽसौ तच्छान्त्ये सोह्यदान्मुदा । प्रहष्टधाउत्रवीदत्न प्रेतव्याधा न यास्यति ॥१२॥ 


` इत्युकत्वा च॒लितस्तसमाद्राजापुर मसौमुदा | ग्वा विघर्टददेयोध्याकायडमात्र॑ददशंह ॥१४॥ 
गोस्वामी. तुलसीदास हस्तेनोल्लिखितं शुमम्‌ । ततोगत्या चित्रकूटं नियमंह्यकरोद्यम्‌ 1१५१ .. 


यावन्नो दशनं कुय्यो श्री सीतारामयोमु दा | तावन्नान्यत्र गच्छामि चित्रकूटं विहाय च ॥१६॥ 
इति संचिन्त्य विचरंस्थितस्तत्र जगद्गुरु: | भी रामनामनिरतः मन्दाकिन्यास्तरेशुमे ॥१७॥ 


इति श्री जानकी नाथ शरण Bat श्री सदूशुरु 
afte श्री प्रेमलता चरितासुते- 
ददशः सर्गः AAT ॥ 


| त्रयोदशः सगोरम्भः ] 
ie ( मङ्गलाचरणम्‌ ) 5 
प्रत. जाम्बूनद दिव्यभासं, देदीप्यमानाझिविभाखराक्षम्‌ | 
प्रफुरलपज्लेचद  शोमनास्यं, ध्याये हृव्स्थिं पवमानसूचुम्‌॥ 
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ae (२०) SEN दर er) (2) hl २ ( श्रीसदुयुदचरिये ) 


र (wear) 
`` एकस्मिन्दिवसे मन्दाकिन्यास्तीरेडत्रिमामिनीम(। गच्छुता गुरुदेवेन इष्टं तेजो$दूयुतं महत्‌ ॥१॥ 


` तत्रैक॑सुमहात्मानं ज्वलन्तमिवपावकम्‌, | दीर्घेतत्रोदूमवन्तं तत्यादयोः स पपात हृ ॥२॥ 
- ततो द्वावेकबृक्षस्योपविश्याधः स्थितौ मुदा । वार्तालाप प्रकुवन्ता नामरूपात्मक रहः TEL 


श्री सद्गुरुमिमं प्राह “महबिंमद्रचः DY । या प्रतिशा कृता पूणौमिथिलायां भविष्यति ॥४॥ 


५५ Ly 
ज्ञानकूपान्तिकेस्थित्वा scar श्रीरामनामकम्‌ । दशनं लप्स्यसे सौम्य ! भ्रीसीतारामयोमु दा ॥५॥ ` 


~ घत्यासा मिथिला यत्राऽवतीर्णा जानकीशुमा। श्री रामस्यपरा शक्तस्य नित्यं नमोनमः ॥६॥ 
Rasta, इतिख्यातस्तत्र भीजानकीप्रियः | शात्वातेनाखिलं कृत्तं लप्स्यसे दशन झुभम्‌ ७9 
इ्युक्तवाऽनंद-संमग्नोमिथिले ! मियले ! ब वन्‌ | मौनमालम्ब्य तत्रस्योविस्मरनस्वशरीरकम्‌ ॥८॥ 


. दत्वाशीनांमधाम्नोश्च तथालीलास्वरूपयोः | श्री-रामोपासनायाश्च सेदमुत्कवास्विमं प्रति ॥११॥ 


दत्वा वरानह्ममी्प्रपूरकानभिनंद्य च । अन्तर्देधोततस्तेजः स्वकं चाकृष्य शोमनम्‌॥१२॥ - 


ततः श्रीजानकीकुण्डं ययावेक-महात्मना । दिवा करेण दासेन मिथिलां गच्छता सह ॥१३॥ 
ततः भीलक्ष्मणातीरे श्री सीतामठमुत्तमम्‌ । सिद्धाअमं गतः fast मिथिल्लायाः प्रमोददम्‌ ॥१४॥ 
of सिद्धीवोऽपितस्मिन्‌ वै कालेरामायणस्यच | नवा हिकं झुनियमंनाम्नः कुर्वन्‌ हरेः स्थितः ॥१५॥ 
uae सहस्रस्य पञ्चविंशोत्तरस्य हि । लच्स्यैकस्य नियमं कुर्वन्नासीत्स्वकीयक्मू ॥१६॥ 
इष्टासिढ गुरु नामस्मरन्तं भक्ति पूर्वकम्‌ । दडवस्प्रणिपस्याइ सद्गुरु: पाहि मां सदा ॥१७॥ 
ष्टं gard श्रीसिद्वजीबो महामनाः | :उत्थाप्याशीदेददू दिब्यमएच्छच्कुशलादिकम्‌ ॥१८॥ 


सिद्ध जीवस्य. नियमंयोऽप्यासीत्सोऽस्यएवहि । उभयोनियम दृष्टा चोभौस्वान्तेननन्दचुः ॥ ६६॥ 


वैराज्ञाद्‌ भजनाद्‌ नित्यं श्रीरामनाम कीर्तनात्‌ । उभाभ्यामुभयोः प्रीतिरबद्ध त महोज्वला ॥२०॥ 
सिद्ध जीवस्य. सेवाञ्च सदूगुरुस्स चकारह | श्री रामेतिजपन्‌ प्रेम्णा सदासदूविधिमाऽन्वहम्‌ ॥२१॥ 


तिद्धजीवोडपि तं नित्यंभियिलायाः प्रमोदम्‌ | प्रदशयति जानक्याः विद्दारस्थलमुत्तमम्‌ ॥२२॥ ` 


एकस्मिन्‌ दिवसेऽयाचीद्‌ बृत्ति मधुकरीं शुमाम्‌। उष्णीषादीश्च तेनासौजानकी प्रार्थयाऽत्रवीत्‌ | २३॥ 


तथाकृते तमूचे भी मैयिल्यस्यै प्रदीयताम्‌ । सर्वस्वंमम met त्वं सिद्वीवंविधानतः | २४ 


मदीच्छ्याऽवतारोऽस्याः नाम खीलाप्रकाशिंतम्‌ | अ त्वेदवचन प्रादात्सर्ग यत्तन्निबेदितम्‌ ॥२५॥ 
दुग्ध मत्यास्तथाविद्याज्ञानकूपान्तिके .सदा । विचरत्वं च भीराम-नाम एह्लम्नदनिशम्‌।।२६॥ 


eed प्रेममग्नं भी सद्गुरुरजवीन्सुदा | कपालो ! भगवन्‌ ! ale, बृचंमह्य स्वकीयकम्‌ ॥९॥ | 
इति तत्माितेऽबोचदत्निरस्मीतिसादरम्‌। तच्छू त्वा पादयोस्तस्य पपात श्री जगद्गुरु: ॥१०॥ : 


सिद्धाः मनोरथाः सन्तु तथास्तु रामदशंनम्‌ | इत्युत्ववा प्र षितस्तस्मात्पुरी श्रीजनकाहयाम्‌॥२७॥ . 


` सद्गुरु संस्मरन्नामरटन्‌_प्रेम्णाञ्न्वईँ मुदा | आजगाम ततः शीप्र-श्रीरामदशंनोत्सुकः ॥रणों। ` ` 

` स्मारं स्मारं इरेनांम नित्यं ,सिद्धस्यक्षेष्वरन्‌ | दशनादींश्रकारासो मुदा पूया स्थितोगुरुः ॥२९॥ 

> ० ` र्त्ना्णवेअग्नि कुण्डेच विद्वाराख्ये सुकुण्डके | सद्रहस्यं चढापश्यन््‌ प्रेम्णा नामस्मरन्‌ स्थितः॥३०॥ 
` . कथं स्याद्दशन तस्य इति चिन्तातुरो महान्‌ । विद्योकूपे दुग्धमत्यां भमन्‌ पो स्थलेष्वपि ॥३१॥ 


- (इति थीजानकी नाथ शरणरुतो श्री सदूशुरुचरिताख्ये . 
शीप्रेमलता चरितासृते ग्रन्थे अयोद्शः सर्गः समाप्तः) १ 
Tig Bo tee शी . = ड FEE) - 
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Fa NS ir 


( चतदस ) (नमअमक्वायै) ` ` (२) 


0. 
- चतुदेशः सगः 
(. मङ्गलाचरणम्‌ ) द 
asd इजुमन्तमात्तरिपुभिद्ध्चतरु आजित 
न्‍ _ चालाद्वालविवद्धवैरिनबिचयं चामीकरांद्रि प्रभम्‌। 
शेषाद्रक पिशङ्ग नेत्रनलिनश्चमङ्ग-मब्च-स्फर 
त्योद्यव्वणड मयूल मण्डल सुखंडुः are दुःखिनाम्‌ ॥१॥ 
( ग्रन्थक्रमः ) 
सायं सचैकदा नामध्मरन्तासीद्‌ जगद्गुरुः । श्ञानकू न्तिके प्र म्णा जगतत्तारकामिघम्‌ ॥२॥ 


< एकान्ते बिजनेञद्राबीत्सदखमणिर्माण्डतान्‌ | सौवर्णान्‌ सद्ग्हानशुभ्रान्नवखण्डविनिर्मितान्‌॥१॥ 


॥ 


जातोऋुदु्सन्तश्च गुश्नद्धिश्न मरैवरः । सुदृक्षेवज्लरीमिश्रफलेः पुष्पैरविवद्धितः ॥४॥ 


पेपीयन्ते मरन्दं मधुकरनिकराः बद्ध तेचन्द्रकान्तिः, 
शब्दायन्तेन्यपुष्टाः स्फुटतिकमलिनी संक्रमन्ते हरिएयः ॥ 
कामिन्यः कामसेवाँ निज निजमवने सं प्रकुवन्तियत्ना, 
जातस्तस्मिन्‌ चणे वै त्मूतुवर-सहितः पश्चचाणः स कामः ॥४॥ 
दिव्याभूमिः सुवर्णा भा मणिमाणिक्ष्य भूषिता | शीतादयस्समीराश्च वघुः तोगन्थिका ह्यपि ॥६॥ 
सरितोनिमंलाः याताः स्व णंसोपान-मण्डिताः | गेहेभ्योमामिनीनाश्व सुरागः यते स्म हृ ॥७॥ 


तस्मिन क्षणे दुग्घमत्याः पाश्‍बेतो$सौददर्श इ | तेजोञ्द्ध तश्च तन्मध्ये देवीमिवेशितां शुमाम्‌ Nell ` 


ताभिः सेवापरामिश्च ध्वृतामिश्‍्छत्रचामरान्‌ | श्रीसीतारामयोः शश्वदिव्य शज्जारेतां छविम ।|६॥। 
इषत्स्मिताननां तेजोयुक्वामानन्दवर्डिनीम्‌ । अन्योन्याल्छिष्टइस्ता श्री सद्गुरु, सददश इ ॥१०॥ 
ततोऽपतत्तदग्रो सुत्रह्ानन्दान्वितो गुरुः | विस्मरन्‌ स्व गरीरस्यगति त्रायस्त्र मांत्र वन्‌॥११॥ 


प्रपन्नं पादयोवीक्य तमुत्याप्य सुसादरम | थ्रीरामः प्राह मद्र पं पश्य त्वं प्रिययायुतम्‌ ।'१२॥ 


पिपासार्तोऽस्यतोरूपपीयूषस्यचिरान्महान्‌ | तच्छ त्या मोहिनी मूत्तिमपश्यन्निमिप्रऽसूयजन्‌ ॥१२॥ 


कोटि कन्दप लावण्य प्रपन्नानां प्रमोददाम्‌ । विषीशनवबिध्णु-जाणीमिनु ताँ मोदप्रदायिनीम्‌। १४ ˆ 


श्री वैदेद्यत्रवीत्तञ्च मस्तकं स्पृश्यसुस्मिता | aed नित्यं प्रसन्नास्मि वाञिछुतंप्रददाम्यतः ॥ १४॥ 


विचरत्वं सुखेनैव मियिलायामहनिंशम्‌ । जीवानुद्वारयन्‌ सर्वान्‌ शरीरामेतिप्रचारयन्‌ ॥१५॥ . 


धाम्नो माद्वात्म्यक सवलिखत्वंसु रहस्यकम्‌॥ कष्टं माकुरु मां पार्श्वे स्थितां विद्धि सदैव हि ।।१७॥ 


A. 


इत्युत्कान्तर्दचेदेव्याकृष्य तेजोस्वकं महत्‌ | चित्रं मत्वात्यि तस्तत्र श्री रामेति जपन ge eek 
कान्यशक्तिवरां तस्माहिनाल्लव्ध्वालिलेखद्द | श्री सद्गुरु कृपायुक्ता प्रकाशाभिघयुत्तमम ॥१६॥ . 
थमशोत्तरैरिब्येः ` प्रसङ्गौरभांबगम्फितैः | नाम्नोघाम्नश्नल्पस्य लीलायाः जानकीपतेः: Ret | 
षट॒त्रिसत्क सहखाण्रिचयित्वा ह्यदान्मुदा । पद्यानि सुरहस्यानि प्रपन्न भ्यो विघानतः ॥२१॥ - 
यदा कदा दधनार्थ सिद्वजीवस्य सद्ग रो; | भीतद्गुरुः प्रयातिस्म भी सीतामठमुत्तमम्‌ । २२॥ । 
लीलारूपघरान्‌ नित्यं सत्यं श्री रामबद्श् वम्‌। कुरुेस्मापितैः are प्रेम्णासंभाषणादिकम्‌ ॥२३। 
` काशीतो रामलीलायाः मण्डल्येकाञजगामह्‌ | श्रनेनह्म्रवीद्रामस्तत्रस्थः सादरं वचः ॥२४१ | 
काशीमागच्छुता प्रीति्निश्वलास्यात्तदैवहि । वर्षे वर्ष शुभांलीलां द्रष्ठ॒साचादरेबराम ॥२॥॥ . 
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ioe nia रे ति ( नमःप्रेमलताये ) ( सद्गुरूचरिते ) 


सवीकृस्याऽमुञ्चतद्वाचं निग्मिषुस्स जगदू रुः | Rar गतः सीतामठ श्रीलदमणा ae ॥२६॥ 


मास्याषाढे स्थितं तत्रा$ब्रवीत्सिद्धगुरू मुदा | जिग्मिषां काशिकायाश्वकरबद्धो ILS ॥१७॥ ' 


( सिद्धणदरुवाच ) . क 
गच्छु तात ! सुखं काशी शम्भोर्नामामिधांपुरीम्‌ | ATT धम्प्रकुब्बीत इनूमान्‌ भक्कवर्सल१॥२८॥ 


८ ° 
` ततस्त प्रणिपत्यासौकाशीमागस्य सादरम्‌ गज्ञास्नानञ्च कृतवान्‌ विश्वनाथस्य दर्शनम्‌ ॥ २६।। 


एवं दशास्त्रमेधाख्ये तदे श्रीनाम तत्सरः । स्थितः संसेवित्तोनित्य मदादेवेन केनचित्‌ ॥३०॥ 
इति आ सदूयुरु चरिते चतुदेशः सगः समाप्तः 


( पञ्चदशः सर्गः ) 
(सङ्गलाचरणस्‌) 
बन्दे विद्युद्दलयलसितं ' ब्रह्मस.*द्घानं, 
: edad कनकवलये कुण्डले धारयन्तम्‌ | 
सत्कौपीन॑ seated कामरूपंकपीन्द्र, 
नित्यं ध्यायेदनिलतनयं वज्देहं वरिष्ठम्‌ ॥ 


i प le i शिवं प्राहोद्दिशयकाक्का जगद्गु ttl 
बुभुदितःस चैकस्मिन्‌ दिने नक्त दिवं महान्‌ शऋन्नपूणा शिव प्राहय दृश्य १॥१ 
भ्र यते.केऽपि नो युष्मन्नगरे छञुत्पिपासिताः | तिष्ठन्ति तद्चोमिथ्या यतोह्मस्मि बुभुक्षितः ॥२॥ 


' एते waht तस्मिन्‌ वै शिवो बृद्धस्वसूपधुक्‌ | सक्त.ाम्रातक्ञ्चापि दत्वा तस्माच चालह a 


त्रचीत्‌ ॥४॥ 

दन्नं देवतुल्यञ्च सुवत्वा$श्र्य ययौ महत्‌ | तस्मिनक्षणेश्न्पूर्णापि बृद्धारूपागता& 
aad नो“ दात रिञ्चिदविलम्बेऽत्रस्ितैजनैः । | बृढोनापि शिरःखजन्ती सा चान्तदघे ततः ॥९॥ 
विस्मतःसद्गुरुश्वापि स्थितः पंक्त्थश्वमेध के । तटेडसी राजसंस्थाने मन्दिरेषु यदाकदा ॥६॥ 


चढ 


> केशवाख्ये वासुदेवाये देव्याश्वमन्दिरे | भ्रीरापेति जपन्‌ प्रेम्णा5जीगमॅत्तद्दिनांनिद्दि ॥:॥ 


fe तट . (३ Wat fee <॥ 
एकदा. कालिका देव्याम्मन्दिरे नाम तत्पर! | TS रात्रो पुरो$द्रादीत्मकाशांश्वताडित्प्रमान्‌ ॥ 


- तन्मध्ये कालिकादेवी मुणडमाला विधारिणी | विमानस्था ललज्जिह्या खङ्गं खपं(धारिणी ॥६॥ 


०, ९ ‘ 4 
चण्डीमिमीम रूपाभिःपाइवंतः परिवारिता । आगतामी रसंख्याभिद्द शा सदगुरुणा*ऋुता ॥१ री 


पुरःस्थितम्िमं दृष्टा याह्यन्यन्नेतिवादिनीम्‌ | वारयन्त्यब्रर्वीच्चैन॑ सुखं तिष्टमयं नहि ॥११॥ 


कालिकाडस्म्यन्न पूर्णायाः सेवातोबिनिदृत्यद | श्रागामिष्याम्यहं भद्र मद्राज्येनास्तितेभयम्‌ ॥१२॥ 


क ` भ्रीरामेति जप fas यतोनाम प्रियं, मम । इत्युस्कान्तदेघेदेवी ततःस्वशक्तिमिस्सह ॥१ all 


सस्नातः कृत संस्कारः भीरामनाम तत्परः । परस्मिन्‌ दिवसे यात*छुधातस्तावदेवहि ॥१४॥ 
अद्राचीद्भालःतिलकां तुलसीदाम भूषिताम्‌ | तेजस्विनीं समायान्ती इद्धामेका निजाग्रतः ॥१४॥ 


,करपात्रा च सा$गत्य त्रवीदेनं जगद्णुरुम्‌ । महात्मन्‌ मत्मसादंत्वं ण्ण छुद्‌ युतोयतः ॥१ all | 
` तथाकृते स्वाढु युक्त मइद्विशाय वित्मितः:। कात्वं कुतःसमायाता इस्यपृच्छुन्मुदान्वितः ॥१७॥ 


. (देब्युवाच ) ` 


` गंगादेवीति.मां लोकाः ब्रुबन्त्यत्रवसाम्यहम्‌ | महास्मनाञ्जमवतां सेवायां तत्पराईनिशम्‌ ॥१८॥ 


€ 


` महात्मनेत्विद वाक्य, वदन्त्यन्तद्घे तत; | नाताइलादोन्यबात्सीत्स तत्र भीनाम तत्परः Utell” 
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( पोडशसर्गे ) ( नमःप्रेभलताये ) | (RR) 


एकदा स कुरुक्षेत्र काशीतःप्रययो मुदा । तत्र भीरामदासल्य aia सेवामहर्निशम्‌ ॥२०॥ 
स्थित्वा तत्र कियत्कालं भीरामेति प्रकाशयन्‌। मोदं दघर्पुनःकाशीमाबगाम TTA रुः ॥२१॥ 


. संकष्टमोचन स्थानैस्थितः भीरामतत्परः। भी वीरेन्द्र' हनूमन्त भावयन्‌ रामनामकम्‌ ॥२२॥ 
` प्रत्यहं संस्थितस्वत्र शीतवातातपादिषु । कालेस्वपि सदां प्रेम्णा श्रीरामेति जपन्वरम्‌ ॥२२॥ 


कुव्वन्नित्यश्वरित्राणण - भीरामदशनान्यपि | मग्नोनाप्नि हरेर्घाप्नि लीलायां रुपके स्थितः ॥२४॥ 
लीलायां रामनगरे काशीराजस्य वै पुरे। राधीये मियिलायां सोप्ययोध्यांयां महोत्सवे ॥२५|| 
परिक्रमात्मके काले चित्रकूटे जगद्गुरुः | न्यवात्सीन्मोदसंयुक्कः सदा श्रीनाम तत्परः ॥२६॥ 
` अह्निशं नामरटन्मुदा सन्‌ ययो"विजित्येन्द्रिय सोख्य मुग्रम:। 
काशीमयोध्यां मियिलां सुचित्रकूट भ्रमन्‌ सद्गुरु णोपदिष्टः ॥२७॥ 
इति थी जानकीनाथ शरण wat age चरिते 
शरी प्रेमलता चरितासृते पञ्चदशः सर्ग: समाप्तः ॥ 


TST: सग; 


( मङ्गलाचरणस ) 
ध्याये द्वालदिवाकरद्यतिनिभ देवारि द्पापह, 
देवेन्द्र प्रमुख प्रशस्य यशसंदेदीप्यमानंरुचा- 
सुग्रीवादि समस्त वानरयुतं श्री रामनामग्रियं 
` स॑रक्तारुणलोचनं पवनजं पीनाम्बरालङ्क तम्‌ |! 
( ग्रन्थक्रमः ) 
इरि रसिक ललामी, प्रस्यद्चाष्यामी | सगुरु चरणक मी, नामरुपाभिरामी | 
जगतिनिरतवामी, सिंहतुल्यानुमामी | गरुवरवरमागें नामप्रेम्णारतो ऽभूत्‌ ॥१॥ 
चित्रकूटान्तिकेऽरण्ये आ्राम्यन्सचैक्रदागतः | इनूमनमन्दिरे रात्रोप्रेतानांयत्र संस्थितिः ॥२॥ 
ते चैनं वाधितु सर्वे मिलित्वा$द्व त दशनाः | aa भ॑यंदातुमेनं शक्ताः न वैगताः ॥२। 


- यस्याः दिशः समायान्ति तस्याः श्रीरामनामकम्‌ | वाणमुस्मृण्य चाहस्य जजरीङृस्यताँ स्थितः | ४॥ 


एवं युद्धा हितैस्साड' परिभाभ्याखिलाँस्ततः | शरी रामेति जपन्‌ प्रातः कृत्यं चासो चकार ह ॥४॥ 
स्थित्वा तत्र कियत्कालं मिथिलामागतोमुदा | विददार कुण्डके स्थाने स्थितः श्रीनाम तत्परः ।।६॥ 
तत्रागतर्चित्रकृटात्साधुरेक्रो गुरोः पुरः | द्रष्टः थीरामनाञ्नश्च निष्ठांचास्याङ्गतां तत; ॥७॥ 
स्थितोरत न इरेनाम पाश्वे थं मजगद्व रोः । नक्तं दिवंग्रयावेवे नावास किन्तु भोजनम्‌ ॥प॥ | 
चित्रं मत्वामहच्चैतद्‌ इत्तौनत्वापुनः पुनः । परिक्रम्य ययोस्वीयं स्थलं-प्रातः परे5हि सः ॥६।। 

एकदा सुस्थितत्तत्र श्रीरामेति जपन्मुदा | इतः केनापि मज्ञ,षां तिलकानांनिलान्तिकात्‌ ॥१०॥ 
स्नातः प्रातो न तां वीच्यसजातः खिन्नमानसः | 'को हरिष्यति मञ्जूषां भरियोघाञ्निमदन्तिकात्‌ ॥११॥ 
इतिचिन्ताकुलस्तत्र प्रतिज्ञां सु चकार ह | यावनप्राप्नुयां तावत्तिलकन्न करोम्यहम्‌ ॥१२॥ 


` न चा्यन्न' जलं नैवणहजाम्यन्यत्रयामि नो । एवं सन्ध्या समभवत्‌ . रिथतेतत्रजगद्र Tall Bees 
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"| २३ ) x ; = (©) a ( नमःप्रमलताये ) | ( सद्गुरुचरिते.) _ | | 


र _ 
एतस्मिन्नन्तरे चैरेवालस्तत्राऽनगाम ह | AAT तां करे गरहनकश्चिच्छीश्यामसुन्द्रः ॥ १४ | 
न - ( बालउवाच ) कु | 
महात्मॅस्तवं णदाणेमां मञ्च,घांमत्हकाशत; | कस्यास्त्येषा सया लब्घाचेत्युत्वा$न्तदंघौततः ॥१५॥ ` | 
` लब्ध्वानिजाञ्चमज्ञ घां नत्वा तं श्यामसुन्द्रम्‌ | इत-निस्यक्रियः सम्यक भीरामेति जपस्थितः ॥१६॥ 
po pe सोपवासमभूदिनम्‌ | तावदेका समायता दृद्वादिव्यप्रमोज्बला TEAST 
car चिप्टान्न संयुक्ताआवीदेन जंगह रुम | बुसक्तितो$सिमदत्त ग्हाणेमक्ुधां जहि.॥१८॥ 
eS . ` (ज्ञगद्‌ गुरु रुवांच ) a 
Cs कात्वं कुतः समायता परेषिता कैन मत्पुरः । छुधात मां कथं afta af मां देवि | सादरम्‌।। १६।। 
is: ( चूद्धोवाच ) 
मिथिलेति च मां लोकाः त्र वन्त्यत्रवसाम्यदम्‌ | सेवायां भवतां नित्यं स्थिता संदशनोत्सुका ॥२०॥ 
इत्युत्कान्तदंचे देवी पश्यतः श्रीजगद्गुरो; | घन्यो$इमममंस्तासौ BHA चान्न सुधासमम्‌ ॥२१॥ 
एकदा तमुपाजग्मुभ्रातरो गुरुवन्धवः । रुग्णस्तेष्वेक एवासीन्महामारी समुदूमवः ॥२२॥ 
गतचेशे$पतद्भूमो मूछितोह्यति विह॒लः | दृष्टाद्सुतं च तद्र ते3भूवनखिननमानसाः ॥२३॥ 
- चाग्नि वेषेऽपिदोषः स्यादितिमस्वासुतूणकम्‌। सरदो मध्यादअ्दीच्च स विद्याज्ञान कूपयोः ॥१४॥ . 
„ ` ,मिथिलेन्द्रसुतां स्मृत्वा चषकास्येजले च्षिपन्‌ | वरपूतं जलं प्रादात्तन्मुखे नाम संस्मरन्‌ ॥२५॥ 
. तथाकृते समायातचेष्टः सजीबितोह्मभूत्‌ । श्रीरामेति वस्तत्र महानन्दयुतोऽभवत्‌ ॥२६॥ 
तत्रस्थितमुदोज्ञत्वा सु प्रभावं महादूभुतम्‌। मञ्ञ्‌षायामतः किञ्चिजग्राहाथ जगद्गुरुः ॥२७॥ 
राजौसवप्रे उन्रवीद वी मैथिलीतंम्रदं जहि । ast नो त्रजत्वंहि चेत्युक्स्वा5न्तदंघेततः २८॥ 
प्रातः सविस्मितसत्रप्रदिप्यासौ सुदं ततः | अपराध Gat तस्याः झ्ययाचीद्‌ वै पुनः पुनः ॥ २९ . 
ततोरटन्नाम इरेसुदान्बहं वसनूस्थितो दुग्धमतीतटेऽमले ॥ 
‘Rea Regus wie चीरसरिप्पतौध दु ॥३०॥ 
०... इति श्रौजानकी नाथ शरणकृतो आीलदूशुरु afta थी प्रेमलता- | 
Bea चरितासृते ग्रन्थे षोडशः सगे) समाप्तः ५ 


/ 


, . (सप्तदशः सर्गः) 


FEE (मङ्गला चरणम्‌) 
.. ` वन्देऽहं सुपूणंतङिदिवसुतनु सेवितं देवबृन्दे: वन्दे वन्दारुमीश श्रिय उतनियतं श्रीमदावन्दतीर्थम। - 
वन्दे मन्दाकिनी सत्सरिदमलजलासेक साघिक्यसंङ्ग arte देवभदत्या भवभय दइनं सजनान्मोदयन्तम 
wes ( ग्रन्थ क्रमः ) कक: 
सुमण्डपे . स्वर्णविनिमिताभिषे-रक्षाणंवे सन्धिषु कूपयोद्द योः | 

टोल ss कुताहिकाचारविधिविवेकतः पश्यंश्मरित्राणि सदा मुदाह्यसौ ॥१॥ 
_____ अयेकदाशान कूपान्तिके तिष्टन्‌ शुशोचह । लप्स्यते दशनं दिव्यं मिथिलायाः कयं शुमम्‌ ॥९॥ 
एवं मनि सञ्चाते तन्द्राया नाम ततरः । शानकृपाभ्यस्तरेज्सावगच्छन्मोद संयुतः |१॥ 
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( अष्टाद्शसर्ग ) . ( नमःप्र मलताये ) ; " ( २१ ) 


त्रेतायुगोदरमवं चैकं get a दद्शंइ | कुञ्चि शं लम्त्रमानाञ्च दषदूइस्ते जगद्गुरुः ॥४॥ 
mad सुविज्ञाय मैयिलीवल्लभास्वपि। दण्डवन्नमनंक्कृत्वा पादयोगिरमत्रवीत्‌ ॥५॥ 
स्वागतं; भगवन्नत्रागच्छु तश्चाब्रवीद रुः | पुरोहट्ठा BUA महांद्वारं मनोरमम्‌ ॥६॥ 
स्थानज्चेदं किमाख्यातं तच्छू त्वा5्रु वचोऽब्रवीत्‌ । दारोश्यं मिथिलायाश्व'कथ्यतेह्यूऱतरामिघः ॥७॥ 
उद्घाय्येतिचोक्को ऽसा विमंप्राह गवाक्षकम्‌ | दशंयामि नगच्छेश्चेदन्तो ह्याशांनचास्यतः ॥८॥ 
उद्घाटिते गवाक्षे$सावद्राक्तीदू दृश्यमुत्तमम्‌ । रामायणानुसारंच सुदिव्य महृददूसुतम्‌ ॥९॥ 
अपश्यत्सदृणहान्‌ रम्यान्‌ मणिमाणिक्य भूषितान्‌नवखयडोदूमवान्‌ दिव्य-बाद्य गोतेःसुगुक्षितान्‌ । १० 
वाटिकाश्च फलैःपुष्पेयु क्ताःुकूजिताःखगीः | कल्पद्चक्षोद्मवाःवातेत्रिमिर्दिव्येःसमीरिताः ॥११॥ 
इष्ट्वा चक्रे मनस्तत्रगन्तु सोह्यरुणद्धिमा । कुरुष्वेत्य तदा नेत्री प्रोन्मील्य भ्रमदोऽमवत्‌॥१२॥ 
तन्मनाःमिथिला भूति-प्रकाशमलिखमुदा | ग्रन्थं मुदास्थितो नित्यं श्रीरामेति परायणः ॥१२॥ 
गच्छन्तं सद्गुरु चैक दिवसे ay मण्डपम्‌ | साधुरेकोञवीद्‌ वाक्यं पश्चादाहूय सादरम्‌ ॥ ।३॥ 
पथिभिर्गम्यते नैवानयोर्नास्ति दया कथम्‌ । बालयोःकष्ट मुदवीच्य षिमागें सकणरके ॥१४॥ . 
भुत्वा पश्चास्सचाउद्राच्ीद्‌ बालको श्यामसुन्दरो । श्रीराम लचमणौ नत्वाउब्रवीन्मैवं कुरूष्वहि! १६। 
कयितेऽन्तितौ तत्रस्थितोऽसौ नाम तव्परः। तस्मादागत्य सुप्रेम्णा$वसुद्द ग्घमतीतटे ॥२० 


इति श्री सद्गुरु चरिते सप्तदशः सर्गः समाप्तः ॥ . 


@ कु 
( अष्टाद्श: सगे: ) 
(सगलाचरणस्‌) ` 
अजन्तियद्विष्णु शिवस्वयम्भुवोलदम्या दिवैकुण्ठचराश्रनित्याः। 
तदेव तत्वंच मुनींद्रयोगिनां भीरामनामाम्रतमाभय मै ॥१॥ १ 
मुक्ति-स्रीकणंपूरो मुनि-ढृदयवयःपक्षतीत्तीरभूमिः | 
संसारा पारसिन्धोः कलिकलुषतमस्तोम सोमाकविम्वो ॥ 
उन्मीलत्पुण्यपुज्षद्र मदलितदले . लोचने च श्रुतीनां | ` 
कामं रामेतिवर्णों शमिह कलयतां संततं सनानाम्‌ ll 
( ग्रन्थ क्रमः ) 
संकटमोचनस्थाने कार्यां श्रीनामतत्परः | सद्गवंसौस्थितो मोदात्तच्छिश्यास्तमुपाययु' ॥१॥ 
मियिलातश्रते गन्तु' जगन्नाथामिषां पुरीम्‌ । Rega: समायाताः प्रेम्णा भी सदर रोःपुरः ॥२॥ 


__ दण्डवत्पतिताः प्राहुजिग्मिषां गुरवे मुदा | लगान्नाथपुरौं देव ! देह्माशं गमनाय न! ॥३॥ 


| ( श्री सद्युरु रुबांच ) 
किंकारणं बरजष्वं हि ae मह्यं सुएच्छते । स्वेष्ट घाम स्यजँन्तश्व Hy देवान्‌ विरुपकान्‌ ॥४॥ 
( शिष्या Sa: ) ete 


` अगवनकिं वयं कुमः प्रतिज्ञाताश्न वै मुदा । तद्दशनस्यनोशात्वा स्वेष्टं रूपमवोघतः ॥५॥ | 


(श्री सदगुरु रुवाच) . न 


गच्छेत नै चेद्‌ यूयं क'रविष्पामिदररा म्‌ । तत्रस्यानाम्च देवानां यांमिन्यामद्यमोदतः ॥६॥ _ 
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( २९ ) | ( नसः मलताये Jono: ( सद्गुरुचरिते ) 


: Ce TT 
wad नाम सेवध्यं साम्प्रतं हनुमस्पुरः। तद्दशनञचाद्ध रात्री मत्सकाशेकरिष्यथ ॥७॥ 


¢ 
श्री सद्गुरुवचःभरूत्वा प्रोतछुल्लमानंसाश्चते | घन्याःबय Ia प्रणेमुः पादयोगु रोः॥८॥ .. 


यद्य्रदर्शन॑ लप्स्यामहे देव! सुशोमनम्‌ | नयास्यामि वयं स्वेष्टं धामध्यवत्वा कदाचन (९॥ 


एवं बिचाय्य ते तत्रस्थिताःसंदशंनोत्सुकाः | श्री सद्गुरो'पुरः सीवारामनाम जपॅस्ततः ॥१०॥ . 
- तमिसायाज्ञतर्स्या बै सद रोःपार्थवर्तिनः | ददश्ुःपरम॑ तेञोदघद्र पं स्वक TAs ॥१॥ 


किरीट कुण्डलैजु पट मणिमाणिक्यभू षितम्‌ | चमत्कृतैश्न॒ मुकुटेद्योतयन्तं मुखाम्बुजम्‌ 112 ell 


` . जगज्ञाथोदमधां मूर्ति बल्लेनैव सुमेद्रया । दृष्दवा भी सद्गुरो*ल्पं पेतुस्तत्पादयोमु दा ॥१३॥ . 
चक्र ःस्तुतिंततोदेव ! पाहि पाहीति नःप्रभो। जगन्नाथ स्वरूप TE प्रपन्नातिं विभञ्जनः ॥१४॥ . 


- नमसद्व रवे तुभ्यं नमः सडम्मंघोरिणे | नमो जगत्तारणाय श्रीरामनामसेविने ॥१५॥ 


इति स्तुत्वोस्थितास्तत्र . गुरोरओ मुदान्विताः । मूत्त यम्सम्प्रविष्टास्ते सदू रावलोक्यहि ॥१६॥ , 


६ टू ह > 
. महच्चित्रं मन्यमानाः दण्डवप्पतिताईपुरः | प्रातः स्वीयं समर्प्याथ गुरवे तययुण हम्‌ ॥१७॥ 


इति श्री जानकीनाथशरणृतो श्री सद्गुरुचरिते 
शी प्रेमलताचरिताखुते ग्रन्थे अष्टादशःसर्गः TAT | 


. उनविंश ह 5 
( उनविंशः सगः ) 
` (मंगलाचरणाम्‌) ' 
अ' श्र अः ङ्कलातोप्यृतिशय चकिता मातुरङ्कान्नितान्तम्‌ | 
तूणंञचोत्प्ल्युत्य मानु कतफलसदृशं भक्षण वीरमद्रम्‌ ॥ 
सत्यं. ` सेव्यं - : सुरैन्द्रौचि घहरदहदरिमिः  सर्गपालान्तकेकं । 
वन्दे नित्यं वरेण्यं गिरिवरवपुषें रामदूतं कपीन्द्रम्‌॥ १॥ 
( अस्थक्रमः ) 
श्री रामनगरम्ये लीलां xe समुत्सुकः। चीराणंवाइवये स्थानेहय।सीन्मोदान्वितो गुरुः ॥१। 


कृतनित्यक्रियःसम्यक श्री रामनाम तत्परः | अद्वाक्षीत्ततटे इस्तावद्धजालान्‌ निषादकान्‌ ॥२॥ _ 


far सरःस्थितान्‌ इन्दु कृतभूरिश्रमाँश्चसः | दैचाततत्रस्थिताःमत्स्याःजालैवद्धाह्मनेकशः ॥३)| 


. तथा बिघाँश्चतान्‌ इष्ट्वा गव्वातत्राऽग्रवीद रः | मोनिषादाः इमान्‌ हित्वागले गच्छुत वै ग्रहम॥४॥ 


कयं स्यजेम भोदेवा5स्माकं कमा ष्तिहीदशम्‌ ।. बृस्याअनयावयंनित्य॑स्ववन्धून्‌ पालने क्षमाः ॥४॥ 
इदं कमास्तिवे मद्यं सुध वै विश्वकर्मणा । मवन्तो नामरटनं कुव्वतो निजकर्म हि । ६॥ 
तेषां तद्दचनंभ्रूत्या विषण्णःस्वगतं गुरु. । स्थातब्यो न मयात्रेति ब्रजामिमियिलामितः ॥७॥ 
यतो न घार्मिक/कश्निदू यथाः राजा तथा: प्रजा । नामास्ति राप्रनगरं जनाःपापपरायणाः ॥८॥ 


: लीलाश््र्याच यानित्यंकार्यते किल्विषान्तितैः । | द्रष्टुयोग्या न सच स्तमिथिलांतदुब्रज्ाम्यहम ॥९॥ ` 


्ात्यास्याम्यह क्षिप्रं नैवास्त्यत्र प्रयोजनम्‌ । मनस्येव विचाय्यासो भीरामेति जपस्यितः ॥१ oll 
लीलायों नैवगत्वा$पि रात्रो शोकान्वितो३भवत्‌ । श्रश्णोद्‌ वचनंदिव्यं व्योमजातं मनोहरम्‌॥१ १॥ 


ह. feat त्वं कयं तात ! लीलास्तयेषाहरेःशुमा । तेनैव रचितं सर्वे जगदेतघराचरम्‌ ॥१२॥ र 
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० 


( विंशसगें ). 2 ( नम्र मलताये. ) ( २७) 


nS ee 
पाल्यते सुज्यते तेन तेन संहियतेऽपिच । निघादास्तेनवै सुष्टाभमत्स्याश्च तेन wale || १३॥ 
सुष्टा गौस्तेन सिंहोऽपि बिड़ालो भूषिकोऽघिवा | छागाश्च घातकाश्चःपि त्रिदियो नरकोऽशिच ॥१४॥ ` 
निजेराःराक्षसाश्रापि पिशाचाःमानवाःपुनः । घामिकाःवैष्णवा म्लेच्षाःपापाचार परायणाः ॥१५॥ ` 
स्वकमं yea तात ! सर्वे सवरतास्त्वंतः । स्वकमं साधनीयंहि हित्वा धर्वाश्रयां व्ययाम्‌ ॥१६॥ 
शंकानैव प्रकर्चव्या भी हरे+कमेसु -क्कचित्‌। तदाज्ञया विना वायुवाति नैव कथञ्चन ॥१६॥ 
तपतु सूर्य्यो हिंमाशुश्च शक्तो नैव प्रकाशितुम्‌ | वहि ज्वालयितु सम्यक्‌ शमनो दंडितु नदि ॥१५॥४ 
अतः स्वीयञ्चयत्कम हरे नाम जपात्मकम्‌ । श्वासोच्छवासमितं तत्रानिशं भवपरायणः ॥१६॥ 
इति भुत्वा वचोदिव्यं व्योमजातं प्रमोदम्‌ । आश्रय्य मन्यमानोऽसौ भन्योऽहमममंस्त ॥२०॥ 
जपन्‌ श्रीरामनामेति रात्रावेबाऽलिखत्‌ तिदम्‌। यद्व्योमचातं वचनं नाञ्जा विश्वविलासकम्‌ ॥२१। .. 
तदाऽरभ्य मुदालीलां द्रष्टु यातिस्म सादरम्‌ । श्रीरामनाम निरत:सहू रु।सजने श्व तः WRI 
ततो. वसन्‌ सुषाहृवीतटे व्रजन्‌ यदा कदा । सदा मुदा रटन्नटन्नितस्ततश्चनामकम्‌ ॥ Al 
. इति st जानकीनाथशरण छतो आ सद्युरुचरिते. 
श्री ब्रेमलता बुद्द चरितासृते मद्दाकाव्ये 
उनविशः सर्गः समाप्तः ॥ 


~ सगै 
_ [विंशः सगेः ] 
(मङ्गलाचरणम्‌) | 
कं क॑ कं कोटिकाल द्य तिजितवपुषंकोटिसूय्येच्छटाभं, 
कोटींद्वाम॑ सुशीतंजनमनसिंगतं कोटिवात प्रवेगम्‌ । . 
कोट्यग्न्यामंसुदिसधा धरणिजलनिधिभ्यों ऋषमापात्रमेक, 
बन्देनित्यं वरेण्यं गिरिवर वपुषंरामदूतं कपीन्द्रम्‌ 18 
_महामणीर्द्रात् प्रकाशतेअधिक.. उुणांसुनिहवासुविराणितं सताम्‌ ॥ 
आम्यन्तरध्वान्त-निवारण चमं श्रीराम नामांइमइनिंशं भजे ॥१॥ 
कह ( ल्थक्रमः ) 
श्री सदूगुरुवाचेदं शिष्येभ्यः श्णुतावधुना । मदुक्तंशतसंख्याकं वचनं सवंसिदधिदम्‌ ॥रा। 
सदामोदान्वितस्तिष्ठेद्रामतेजो विभावयेत्‌ । , सर्वयोनिषु  तनिन्तामग्नोल्ीनोहरेगु णे ॥२॥ 2 
भरणं पोषण नित्य तदाधीन प्रकल्पयेत्‌ । उुणामाशां परित्यज्य सङ्कह्पादीन्परिस्यजेत्‌ ॥४॥ 
त्रिषुदेहेपु वै भिन्न स्वरूप स्व प्रकल्पयन्‌ । सत्सङ्ग सम्प्रकुय्याच्च सीतारामे रसोन्यसेत्‌ WAN . 
झहङ्कारं मनो बुद्धि चित्तः रामे .समपयेत्‌ । मन्त्रराजं. . जपत्नथ मनस्यपि विभावयेत्‌ ॥६॥ 
मिथिलेन्द्रसुतायाश्वसखी भाषन्यसेनिजे । भक्तिं शनश्र वैराजं cage विवद येत्‌ well 
घत्‌ सम्पति विज्ञानीयात्तथाषद्शरगणागतिम्‌ | श्री सद्‌ गुरोमंगवतो जानीयाद्ये पञ्चकम्‌ ॥८॥ 
लब्ध्वानिरमिमानित्व॑ मार्य्यांभाव हरेमजन्‌। दयापरश्न सर्वेघु सदा$हिसां.समभ्यसेत्‌ ॥६॥ 
क्रोघद्रोहौ. परित्यज्य सर्वदा सबं योनिषु । सुख-दुःखेडपंमानित्वं सोडु नत्यं च्तमोभवेत्‌ ||१०॥ 
सस्यं प्रेम्णा बदेद्‌ वाक्यं पड विकारविर्वर्नितः | परोपकारकोषीमान्‌ तिष्ठेदाचार-संयुत+ ॥१९॥ 
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- (रः)  (नमःंमलताये) | ( श्रीसद्गुरंचरिते ) 


स 
स्देच्छा रहितो लोके अजेनैवाविधिक्रियाम्‌ । gad न चकार्य्यधु कुर्य्यान्नैवापि संग्रहः ॥ ९२॥ 


- शान्तस्वभावोह्यल्याशी मौनीस्मास्यास्कलद्देष्वपि | मेदमन्यत्रनोत्न यानिज St कदाचन ॥११॥ 
स्थानं वस्त्रं सुपात्रञ्च शरीरञ्च मनोऽपिच | शुद्ध कुन्‌ सदातिष्ठेत्‌ Nena 
संभाषणस्य कालञ्चस्वल्पंस्वप्नस्य कारयेत्‌ | एकान्त घ्योघैय्यंवाग्वसरवमित्रो निरालसः 
नाञ्चि चाम्रि स्वरूपे सु लीलायां निरतोहरेः | सदापरायणस्तेषु व्यथकाल न यापयेत्‌ ॥१६॥ 
सजातीयाँश्च सदू ग्रन्थान्‌ पठन्सत्सङ्गतिभजेत्‌। विज्ञातीयॉश्वतानहित्वाचरेव्म्माषनादिषृ ॥१७॥ 
` बाह्याभ्यन्तरतः शुद्धः सचेष्टः सर्वदेषहि | देह मोगमनित्यञ्चजानीयान्मोदसंयुतः al 
नाम्नि घाम्न सुगायत््यां मन्त्रेदिब्येषडक्ष्रे | भावनायां सदातिष्ठेदनम्यो नित्यमेवदि ॥१६ 
तथा रूपे गणेतस्य सेवायांरसकेऽनिशम्‌ | पादामृते प्रसादे च पञचसंस्क्ार कमणि ॥२०॥ 
हथाशायां सत्गरोस्तिष्ठेन्निवसेदिष्टघाम्न्यपि | सीतारामथयानू सर्वान शात्वानिन्दांन'चा चरेत्‌। ।२१॥ 
; नवोच्कणठाप्रकुयाँच्च श्रीरामदर्शनाय च । श्रीराम खे हिमिनत्यं स्नेहः काय्योंहयतन्दित:॥२२॥ 
इच्छुन्नाव्मस्वरूपन्त॒ मननंतत्रचाचरेत्‌ | उदारः सरवेदाभूयाद्वासनामीषणां व्यजेत्‌ ॥२३॥ 
तिस्त्रः षडुभामनसाषडवकारान्सदेव हि । वस्रपूतंजल दुग्ध ` ग़ह्णोयाद्राममचयन्‌ ।'२४॥। 
स्वादुत्वं संपरीच्यादौ प्रसाद ASH | अभच्यान्‌ संत्यजेत्सर्वांन्‌ पलाण्डुलशुनादिकान्‌॥ २५" 
गनान्‌ कवकान्येव इन्ताकान्‌ गोमिकामपि। मकारान्‌ पञ्च मद्यानि मादकादीनिचत्यजेत्‌1९९॥ 
नान्यदेवमुपासीत तुलस्या इरिमचंयेत्‌ । श्रारातिकं हरेनित्य गुरोः कुयांत्सुपूजनम्‌ ॥२७। 


तिलक मद्रया कुयात्‌ जप्ल्वामन्त्रंसुलोकिकम्‌। नो तजन्या स्पशेन्मालां नामरुपं प्रचारयेत॥२८॥| 


मरणान्नो विभीयाच्च विभीयाळूजन न चेत्‌ । हरो गरौ च दीनः स्यादिषयिभ्यः:कदापि नो॥२६॥ 
विद्या रूपं घनं जातियौवनंभक्तिकण्टकम्‌ | मच्चामदँख्यजेत्चेघु श्री रामेत्यनिशंजपत्‌ ॥२०॥ 
geet नो वदेत्‌ केम्योस्वीयंपापंभकाशयेत्‌ | रामोत्सवे विदाहादौ सुमिलित्वाजनेश्वरेत्‌ ॥३१॥ 
मगिनीव avellg मातेव gtdt च । रामेपतित्रताज्जीव निजंप्रेम्णा समपयेत्‌ ॥३२॥ 
तदिच्छुयाउनिशंतिष्ठेद्र Aa कुर्यान्ननिन्दयेत्‌ | सतां प्रसादतः पादामृतात्तु स्येत्सदैव हि ॥३१॥ 
स्वस्थानं भी हरेनाग्ना भूषयेदायुधैव रै; | णइणीयात्तलसीमालां भूषणान्यपितत्सदा ॥२४॥ 
पीताम्बरं Kase भूषणं तिलकादिकम्‌ः। ara तुलसीमालां सहस्नाख्यांजपेत्सदा ॥३५॥ 
लक्षं सपाद लक्षंवा भीरामनाम उत्तमम्‌ । जपेत्‌ मर्षितः सञ्निवेणय वैनामतस्परैः ॥३६॥ 
गाम ad स्मरनि'यंश्वासोच्छूवासप्रमाणतः | जपेत्‌ योनिषु यस्कष्ट इष्टानिन्त्यिंदृढोभवेत्‌ ॥३७॥ 
श्रीराम स्मरणे नित्य लीलारुपादिचिन्तने.। चिन्तयेत्स्वस्वरूपञ्चमायारपं इरेस्तथा ॥२८॥ 
नमनं पूजनं झुय्यान्मूर्वो श्रीशंकरस्य हि । लिङ्ग नैवाचयेद्धौमान्‌ज्योतिलिङ्ग विहमच॥३६॥ 
अवैष्णावाननकं नैव आह्य चान्य. समर्पिकम्‌, | निजार्थे भोजनं वस्न याचेत नो घनान्यपि ॥४०॥ 
गरुभ्यः प्राथयेन्नैवनान्यं नाम विश्वयच | मृत्युतुल्य महाकष्टं विजानीयात्कृतेतथा ॥४१॥ 
अह्तिन्चद्वादशी शुदांवैरादत्यागमेवच | वीरतां धारवेत्सम्यक्‌ पञ्चसंस्कार संयुतः ॥४२॥ 
जञात्वा पञ्चश्सान्‌ सम्यक्‌ श्2ज्ञारैणाचयेद्धरिम्‌ | सुस्पष्ट तिलकं गहननिहिियोनोत्यजेत्कदा ॥४२॥ 


_ औवैष्णवादरेधर्मान्तात्यान्धर्मान्प्रकल्पयेत्‌ । देहतम्वन्थिनश्चे वाक्कस्यघर्मेनियोजयेत्‌ ॥४४॥ 


तेम्यः भीगुरुणासम्यक्‌ सम्बन्धं दापयेन्मुदा | त्रिमि:ससाष्टचाङ्ैस्तुदण्ङवन्तमनंचरेत्‌ ॥४५॥ 
गुरुम्यो इस्येनित्यं वैष्ण्वेम्यो मुदान्वितः | जन्मन्यस्मिन्‌ हरेमंक्ति प्रेमाञ्चैवपरामजेत्‌ ।४९॥ 
` दशनामापराघाश्च हित्वानामान्यहं जपेत्‌ । रामायणं wast प्रेम्णानामायनंसदा ॥४७ 
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( एकचशसग ) ( नमः मलताये ) कु (२३) 
नाम्नोमेदान्‌ नवाशोसुविधानंषट्परकारकान्‌ | रीतिञच षोडशाख्यांवैजानीयादगुरुणापुदा ।।४८॥ 
सेवायां श्रीइरेभित्यै द्वात्रिशदपराघकाः | यायन्तेतान्‌ परित्यज्य श्रीरामेत्यन्वईजयेत्‌ ॥४९॥ 
चतुर्विशतिचिह्णश्चसीताराम पदाम्बुजम्‌ | ध्यायेदइनिश आमानवैष्णवो रसिकाग्रणी:' ॥१०॥ 
श्रीवेष्णवं परंधर्म भजन्‌ सदूग्रन्थमुत्तमम्‌ । पठन्‌सन्मनन कुर्य्याद्धावे गम्मीरकेऽनिशम्‌ ॥५१॥ 
झारातिक गुरोनित्यं हरेश्चैव इनूमतः | नाम्नः प्रकोतयेदूभक्तयाप्रेम्णा ्रीनामतस्परैः ॥४२॥ 
uae शक्तश्रान्यैः सुकारयेत्‌ | महात्ममिवेश्चनित्य॑ भीनामतत्परैः ॥५३॥ 


` श्वासोच्छुवासंजपेन्नामनित्यं लक्षमितं सदा । सपादलक्षक॑ वापि चतुर्थाशं विघानतः ॥५४॥ 


भवत्येव हरेस्साक्षात्कारोब्दे द्वादशेशुभे । लीलायां भ्रोहरेनित्यं स्नेइः कुर्यादतन्द्रितः ॥५५॥ 
मिथिलामायोध्यायां काश्यां वा चित्रकूदके | परिक्रन्मसदा तिष्ठेतृतदूभवे सुमहोत्सवे ॥२६॥ 


(इति ओजानकी नाथ शरणछतो भीलदूगुरु चरिते थ्री प्रेमलता- ˆ 
afcarae अन्थे विशः खगः समाप्तः) 


# ७ € 
एकविंशः सग; 
(मङ्गलाचरणम्‌) 
स्वर्णामामग्खुजकरां रामालोइन तत्पराम्‌। ध्यायेत्‌ षट्कोण मध्यस्थ-रामाङ्कोपरि शोभिताम्‌ | 
( प्रन्थक्रमः ) 


श्री सदर रौ गणाःह्यासीत्‌ षट्‌ तरिंशत्काःमुदान्विताः | नामनन्य गतिस्त्वेकोऽन्तय्यामित्वं ततोपरः। १ 
सत्कवित्व॑ तृतीयश्च wat सवदेशगः। पश्चमो वेदशासत्राणां तत्वशानात्मको महान ॥२॥ 


षष्ठो वालब्रह्मचय्यःसप्तमः सवजित्‌ गुणः | AeA मृतकप्राणदातृत्व गुण उच्यते ॥३। . 


नवमो मारणं प्रोक्तः दशमो मोइनं तथा । वशीकरणककश्षेकादशश्रद्वादशस्ततः ॥ 


. उच्चाटनं त्रयःपंक्तिविद्द षः कथ्यते ह्यनु | गुणश्चतुदशः ख्यातःनाम्ना चाक्र स्विति Lull 


नाम्नः प्रचारक पञ्चदशो वे घोड शोमहान्‌ । देव दशंनको जातो गुणः सप्तद्शोऽपरः ॥६॥| 
हनूमतो was ARA पठनादिकम्‌ । साचाष्कारोऽष्टादशश्च  शसीतारामयोश्चयः ॥७।' 
षटू सम्पतिगु णाःघट तु घोडा च शरणागतिः । पडूविकार विजेतृत्वं षट्‌'निशास्कागुणा इमे ॥८॥ 
एते मुख्याःगुणाः प्रोक्ताःइतरे चापि.सन्त्यहो । को वणितु चमस्ताँश्च जायेत क्षितिमण्डले ॥६॥ 
बन्दे सद्ध रु-पादपझ्चममलें मोहान्धकारान्तकं, यन्मध्ये मधुरं परागममलं sata सर्वोचमम्‌ | 
यज्ञ व्या श्रमरषमाःसुरसिकाःसन्त:सदाश्यांतिहि,सेवन्तश्वपरांगतिजगतियां चिन्ततितां यान्तिहि॥ १ ०॥| 

इति भरी सद्गुरु चरिते एकविशः सर्गः . समाप्तः ॥ | 


(द्वाविंशः सगः) 


( मङ्गलाचरणम्‌ ) 
वाञ्छा कल्घतसुभ्यश्च कृपातिन्थुभ्य एव च । पतिनानाम्पाबनेभ्यः श्रीबैष्णवेम्यो नमोनतः || ` 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


(३०) ( नमःश्रेमलताये ) - ( सद्युरुचरिते ) 
SE TR 

र ९ ग्रन्थः कमः ) 2 
-क्कचित्‌ काश्यामयोध्यायां चित्रकूटे कचत्‌। मिथिलायां विशेषेण बासोऽकार्षीजगढू,रः ॥१॥ 
श्री सियारामाभिध नाम जयशब्द पूर्वकम्‌ । चारितं. जगन्मध्ये दिव्यं ae SAT सुदा ॥२॥ 


श्री सीताजन्म भूमौ. भीसिद्धीवश्य घीमतः | निकटे तस्थिबाँस्तेनाष्टादशाब्दं जगद्गुरु URN 
आ जनकी जन्मममेश्च ` जनकाख्यपुरस्य च । परिक्रमा समारब्धा . याऽवरुद्वाऽभवत्युरः ॥४॥ 
श्री ज. र 


. साम्परत क्रियते याहि प्रत्यब्दं सजनैमु दा | नामोच्चारपरेलंचषैः शुदाचारेः पदातिभिः ॥४॥ ` 


शिष्यास्वनन्ताः संयाताः येषु यासु सदशः । श्रीसियारघुताथाख्यः प्रपन्नाद्यस्तुकथ्यते ॥६॥ 
लिखित येन-वै aed सद्गुर्वाश्ञामवाप्य इ ।' भ्रीसद्गुरु कपायुक्क प्रकाशामिघमुत्तमम्‌ ॥७॥ 
शधोेत्तरश॒तंदिव्य॑ प्रसद्भाख्यं समुज्वलम्‌ | ead नाम स्वसङ्कथाकं युग्मं तत्प्री तिहेतवे ॥८॥ 
प्रपन्नः सदूगुरु-रामः सद्गुरो; सेवको महान्‌ | शिष्योऽद्वितीयः सञजातः महान्तपदलाञ्छितः ॥ ६) 
यस्योद्योगेन भ्रीसीतामठे श्री लद्ष्मणातटे | श्रीसदूगुरुनिवासाख्यं स्थानं वैनिमितंशुभम्‌ ॥१०॥ 
-बासोयत्रा$मवत्मेम्णा$न्वहं भ्रीसद्गुरोमु दा.। चरितानि चरित्राणि चित्राणिथे यसानि हि ॥११॥ 
इति भी थ्री सद्गुरुचरिते द्वाविशः सर्गः समाप्तः ं 


fa ७. -. " € . 
[ त्रयोविंशः सगः | 
( मङ्गलाचरणम्‌ ) 
चलदूबालद्याताद्‌ भ्रमचक्रवालं कठोराट्र्हासात्मभिन्नाव्जमण्डम्‌ | 
महासिंहनादाद्‌ विशीणत्रिलोकं भजेव्वाञजनेयं प्रभु वत्र कायम्‌॥ 
( ग्रन्थक्रमः ) 


कुवन्नित्यंचरित्राणि शिष्यैयुक्तो जगद्गुरुः | श्रीसद्गुरु निवासाख्ये उवास नाम तस्घरः ॥१॥- 


प्रसाय्यापि जगन्मध्ये सियारामेतिनामकम्‌ | नाम प्रारकत्वं सदूगुणोऽसौ लब्धवान्रहः ॥२॥ 
श्रावाल AeA स्वं पालयन्‌ व्रतमुत्तमम्‌ | यातः परमहंसत्वं विख्यातः क्षितिमण्डले ॥२॥ 
नीवानुद्धारयामास पतितान्‌ वै भत्रा णवे । ख्यातश्च परमाचाय्य सद्गुरुः स जगद्गुरु ॥ ॥| 
रागिंणीम्यः कीतंनानि सुमृदून्यमितान्यपि | श्रीसियाराम नामश्च कीर्वितानि सु तेन हि ॥५॥ 
स्वसन्सुखागतान्‌ जीवान्‌ वेदमार्गबहि्कृतान्‌। सन्मागे योजयामास दस्वादिव्यवरान्‌ .]भान्‌.॥६॥ 
अभूवन्‌ रोगमुक्ताश्च कियन्तो रोगिणो मुदा | अशोकाः शोकसंतप्तामात्वा सद्ग रु सम्मुखम्‌ ॥७॥ 
चिकीपवश्च शाज्ञार्थान्‌ आगता ये गुरोःपुरः। पराजिताश्चतेचापि ह्याकृष्टाश्न सुघम्मंसु ।८॥ 
इत्यादिनि चरित्राणि जातानि चादूमुतानिहि | श्री सद्गुरोमंगवतो वक्तुः तानि च्ृमश्चकः ॥६॥ 

लवा वे भूमिमारन्‌ भरणि तलगतान्‌ नास्तिकान्‌ मर्दयित्वा, 

दा Rear बै युगलमंथ सियाराभनामेति शुद्धम्‌ । 
इत्वा काय्य' वरेण्यं निखिलपरिकरेभ्यश्च दत्वेष्टकानि, 
भी साकेतं गतः भीऋषिवर ममलस्तंच भूयो नमामः ॥१०। | 
बसुनिषि नवचन्द्र-वत्सरे वैक्रमीये, उघसि गुरुदिनेऽमायां तियौ भ्ाबणेऽसो | 
८ वरूणतटमवाप्यकाशीकायाञ्चयोऽगाद्‌ भुवनमथनुमस्तं प्रेमवल्ल्यावतारम्‌ ॥; ॥ 
॥ इति थो सद शुरुचरिते त्रयोविशलगेःसमाप्तः ॥ 
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|| 


( चतुर्विशसगे) ` ( नमम्प्रेमलताये ) (C88) 


[ चतुर्विशतिः सगः] ` 


(मंगलाचरणम्‌ ) 

बन्दै संसारसारं सुखनिधिममलँ mad सौख्यसारम्‌, 

सम्बन्धेनाह्मनन्त प्रमुदितहृदयाः शाश्वताः ` शान्तियुक्ताः | 
ञज्ञानांज्ञानरूपं गतिप्रगतिगतां भावनं भावुकानाम्‌ , 
` नीतिज्ञानां सुनीतिं रसमरसविदां श्रीगुरोः पादपद्मम्‌ ॥ 
भवतु भव्यमरतस्तव साम्प्रतं यदिगरोरवलम्वन मानसे, 

हृदि विकाशतयासुलमदूभुतं विगत मानमसारमवाप्यते || 
हे ! कल्याण निघे! मनाशय ! विभो ! श्रीजानकीशप्रद ! 

हे ताप त्रय पापनाशन  कृपाषीयूष पूर्णाम्बुधे ॥ 
है ! दीनानातिमहान्धकारसवितर्माया मनुष्याकृते, 

मद्यं tage मलीनमतये प्रीदिंस्वकीयाँ दद । 
नमः सुन्दरेशं परेशं महेश प्रकृत्यान्धकारन्न प्रोद्यदिनेशम्‌ , 

, सदाये भजंतीइ भवत्या भवन्तं मनोऽभिष्टमापूणतांतूणंमेति ॥ 


आदौ पृथ्विभयं निरीक्ष्य निखिलैदेवेः हरिःसंस्तुतः 

मोज्ञीराम तपोनिदानममलंदृष्टा च साञशञापिताः॥ 

देवी प्रेमलता प्रमोदजननी श्री देलिकुञ्जेश्वरी । 

पुत्रसंवेन - समागता सुभवने श्रीबालरामत्मकः ॥१॥ र 
संस्कारान्तरतः पितुहरि सुवं दृष्टा प्रयाणं ततः | मातुःप्रेम वशाच तद्धितमनाःगुवशयानामकम्‌ ॥ 
प्रेम्णाभरीहनूमन्तकं ह्यहरहः सुश्रावयामाध ह | प्रीतोऽसो सुपपाठतेनसुदिनःवेदादिकाः साङ्गकाः।२॥। 


जाते मातरि सद्गुरु सुविमले साकेतके धाश्रिसः, हित्वासातृभुवंजगाम रुचिरं श्रीचित्रकूटंमुदा | 


तस्मात्‌ दाशरथींपुरीश्चगतवानभीसद्गुर प्र. सवान्‌, सेवायांस्थितवान्‌गुरोश्वहि ततःभी चित्रकूटंययों ३ 

तत्राअत्रेमिलनं ततश्वमिथिलामागत्यमोदास्वितः, आदेशाबच ऋषेरवोप्य विमलंभी सिद्धजीवंततः 

तेनप्रेषितश्रागतो जनकजाया( भी) विद्ारेश्थल्षे, यतन भ्रीसहिंतः प्रथुमंजनतः प्रत्यक्षभूतो३्मुना ॥४॥ ` 
तस्मातूकाशीञ्चगत्वानव नवचरितान्याङ्कतान्यदूसुतानि | 


प्रत्यक्षं कालिकायाः अपिचगुरुहरस्याऽन्नपूणास्मिकायाः॥ 
गंगायाः वीरभद्रस्य च पवनशिशोर्दिब्यनाम्रः प्रयोगात्‌ | 


सिद्धत्वं प्राप्य सिद्धि परिकर सकलैः येह्मदात्सोऽबतान्नः ॥५॥ 
( इति श्रीसद्रुपादपझाश्ित जानकी नाथ शरण 
श्री सदूणुरुचरिताख्ये भ्रीप्रेमलता चरितासते 
ग्रन्थे चतुर्विशः At: समाप्तः ) 
ग्रन्थोऽयं श्रीसहरुदेव करकमलापणमस्तु 
“ज्य सियाराम जय जय जय- 
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सियाराम | “RT 


छ MS SE २? | ( नमशेमलताये ) | ` ( सद्णुख्चरिते ) 
श्रीसद्युरुचरिते परिशिष्ट विभागः 
अथ श्रीमेमलता मानसी पूजा पाते: | 


जनानादि नित्य क्रियासे शुद्ध होकर आवाइन पूर्वक श्रीमहाराजजी का ध्यान निम्नाक्लित मन्त्रसे करे, 


आवहदनं-घ्यानञ्च-3 आवाहयाम्यहं देवि, श्री प्रेमलतिकास्मिके, पूजांग्दाण . 


देवेशि सियालाल स्वरूपिणि ॥ ७४ वन्दे 'श्री'प्रमलतां शरद्‌ विधुमुखीं संतसहेम प्रभां,. श्रीसाकेत 


बिहारिणीं घरणिजा जानेः प्रमोदाकुलाम्‌ । मुद्रांपञचविधारिणीं मधुरमामापञ्यसंस्कारिणीं to 


नेरतां श्रीकेलिकुञ्जेश्वरीम्‌ | 
Fs nN कार भूषितम्‌ | TT महादेवि | मनसाय- 
. खकल्यितम्‌। इति मन्त्रेणस्वणे Reret समपयामि, श्रीप्रेमलतायेनमः। तदन्तर निख्नाङ्कित मन्त्र 
य रावे | - 

x atc नोति आचमनं-3* लक्षमणा कमला, .वाणी, वाशिष्ठी 
Raat, पाद्यार्थ्यांचमनस्नानान्यथे वारिप्रण्ह्मताम्‌ | इत्यनेन पाद्याष्याँचमनस्नानान्यथ , शुद्ध 
aft समर्पयामि श्रीप्रेमलतायै नमः । क d 
पीताम्वरादि भूषणांनि-पीताम्वर सुवर्णाभं सौबाणंभूषणान्यपि, एण, कुण्डः 


लादीनि मद्दत रामवल्लमे ! इस मन्त्रसे पीताम्बर कञ्चूकी मुकुट कुण्डल, कंकण, किङ्किणी | 


. नूपूरादि श्रपण करै । इमानि पीताम्बरादि भूषणानि भीप्रेमलतायैनमः | तदनन्तर निम्न मन्त्रसे 
- पज्ञमुद्रातिलक एवं सिन्दुरादि अपंण करै । | 
तिलकं सिन्दुरश्च-२ः पञ्च मुद्राङ्कित -दिब्यं-तिलकञ्च TTA! TAT राम रजसा 


सिन्दूर रामभामिनि! अनेन मन्त्रेण पद्ममुद्राक्लितं समूषणं तिलकं ससिन्दूर श्रीप्रेमलताये नमः । , 


इसके पश्चात्‌ सुगन्धित पुष्पमाला ATT करे । 


पाल्यानि--नीलश्वे तारक्तपद्मपरिताजोकूवानिहे । तुलसीमक्षिकाराजपुष्प 


माल्यानि घाय्यैताम्‌ ॥ श्रनेन पुष्यादिमालां समर्पयामि शरीप्रेमलतायै नमः । तदनन्तर-धूप 
और दीप देवै चन्दनागुरु कस्त्रीसमुद्धतं सुगन्धकम्‌। धूपं हाण दीपञ्च शतवर्ति समन्वितम्‌ ॥ 
अनेन धूपं दीपं समर्पयामि श्री प्रेमलताये नमः | तथश्रात्‌ नेवेद्यापण करे 
पक्कान्नादिनैवेद्य फलानिच--मिशज्नाअपूपक॑ Ret पायसं गोषताथ्चितम्‌ | गहाण 
देविकदलीचूतादीनि फलान्यपि । श्रनेन नैवेद्या न पक्कान्नादि फलानिच भ्रीप्रमलताये नमः | तदः 
न्तर आचमन ओर ताम्बूल देवै । 
आचमनं तास्बूलश्च-लचष्मणा कमला जातं वारिणाचमनीयकम्‌ | एलालवर्ज 
संयुक्त ताम्बूलं प्रतिग्द्यवाम्‌ तत्पश्चात्‌ आरती नीराजन पुष्पाज्ञलि भदक्षिणा कर दर्ड 
` ` बत्मणाम करे । 
७ आरातिक नीराजनं पुर्पाञ्जलि प्रदक्षिणां द्ण्डवन्नमनञ्च-श्राराति$ 


मिदं नीराजनं युग्मां प्रदक्षिणाम्‌ पुष्पाञ्चलि दण्डवस्प्रणति seit वरानने | अनेन मन्त्रेण | 


_ & आरती, स्वा» श्री सियारघछुनाथ शरणजी Ga (लावनीचाल) 
झारती Taya करिये, ध्यान नख शिख लौ उर घरिये | 
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` ( परिशिष्टविभागः ) “- '( नमःअमलताये) ' (३३) 


arifas नीराजनं पुष्पाजलिं प्रदक्षिणां दण्डवन्नमनञ्च | भी प्रेमज्ञताये नमः तदन्तर - 
पराध क्षमा करावै | 

- अपराध मापे Tere यारा !सियारामामिधंनामरटनं, 
देवि ! दीयताम्‌। Feat कृपाकार््या त्वया मातम्म॑मोपरि, पादाम्मोआान्न चान्यास्तु गतिमें शरणं 


प्रदे! श्रनेनापराघः.च्मापयेत्‌ | 


( श्री प्रेमलताष्टकम्‌ ) | 


केलिकुजणकामिनीं, गजेन्द्र तुल्यगामिनीम्‌ । सुतसकाञ्चन प्रभां, भजामि मोद्बल्लरीम्‌॥१॥ 
पञचयुद्विकाङ्किता. तथा सुपञ्चसंस्कृताम्‌ । सुराधुरैनेमस्कृतां भजामिमोदबल्लरीम्‌ ॥२॥ 
किरीट कुण्डल-त्विषोज्लसस्सुगणड मण्डलाम्‌ | सुभालचन्द्रिकोज्वलां भज्ामिमोद व० ॥३॥ 
विधीश विष्णुमिनुतां, निजप्रियेणसंयुतांम्‌ । सुभूषणैश्रभूषितांमजामिमोद० . ॥४॥ 
विनाशसर्गपालनाक्षमां क्षमविन्तां वराम । विदेहकन्यकाप्रियां मजामिमोद० tan 
'अशेषवेघारिणीमशेषकर्मकरिणीम्‌ । अ्रशेषधमंघारिणीमजांमिमोद० - ॥६॥ 
निजप्रपन्नपालिनीं कराव्ज मञ्चुमालिनीम्‌ | सदैव फोतिशालिनीं मजामिमोद० ॥७॥ 
जनेप्सिता्थंदायिंकां मजामि रामनायि हम्‌ | यशोऽमलं प्रदायिकां मजामिमोद० ॥८॥ . 
पठेत यः स्तवंत्विद॑ सुमोद-श्वालिकोद्‌ घृतं-। लमेत राम नाम धाम रूपकञ्च लीलया ॥६॥ 


॥ श्री प्रेमह्लताकवचम्‌ ॥ 


श्वरः प्रेमलतापातु भालं .श्रीप्रेममञ्जरी । प्रेमाइशः भृति, पद्माघाणं भी प्रेममल्लिका ॥१॥ ` 
जिह्वां प्रीतिग्रदापांतुदशनं परमार्थिका, । कंठं पातु पतिप्राणा, वाहू पुण्य प्रकाशिका, ॥शा. ` 
हृदयं पुण्यदापातु at परमेश्वरी, | डरू मे परमानन्दा sig प्रथ्वीसुतानुगा URN 
पीतामापाठु पादौ मे पातु प्रेमाखिलंवपुः | पंचसंस्कारसंयुक्ता, दिग्भ्यः पातु सदैवहि ॥४॥ 
wat प्रेमलतोपेतांरद्षांयस्तु पठेत्सुघीः । त्रिकालोदूभव-मीनेच जायते तस्य निश्चितम्‌ ॥४॥, 


` षड्‌ विकारोदूभवं कष्ट' नष्टंस्यात्पठनात्सदा | Te प्रत्यड_ कवचात्किन्तु औरामेत्युतं जपेत्‌ ॥६॥ 
कवचन्त्विदमेवात्र स्वान्तेयत्तत्‌ प्रकाशितम्‌ । लिखित जानकीनाथशरणेन न तन्मया ॥७॥ 


` & चरण दोउ हरण पापरासी, नमत जेहि घुटव चौरासी | 
पीतपट अँचला करि जोहें, उरन्हि वहुमाल जाल ae | 
दो०--कर कमलन्हि माखाप्रझुं फेरत सन्त्रराज धरि ध्यान, 
श्यामल गौर किशोर युगल छवि करत सघुपमन पाना | 
भाल छवि तिलक हगनि भरिये, आरती सतगुरु की करिये। , 
शीश पर टोप कोपहारी, लखत सोहत जग नर नारी। 
. _ वृक्षतर खास वास विश्राम, रमहिं-नित महल टहल वशुयाम । 
दो०--मन्द मन्द सुसुकात जनन लखि, दया इगनि की कोर, 
सिय रघुनाथ शरण प्रद अयहर असश्रीसठशुरु मोर | 
जाँड बलि जन्म मरण हरिये, आरती cage st करिये | ऱ्य 
“नोद!--इसके अतिरिक्त (भो सुद भगवानकी) इत्यादि अनेक आरती के पद्य हैँ । 
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| गौराङ्गी, गतिदा, ज्ञाना, गौरी भ्रीगोमती, गति । गीता, गुणान्विता गंङ्गा गरिमा गौरवान्धिता ॥८॥ . 


` तत्रादौ हृदयादि न्यासाः हृदयाय नः ples 
महाक Samara वघट्‌ औीसाकेत बिहारिण्यै अस्त्रायफट्‌ | आङ्ग छादिन्यासाः ३२ हां 


~ वि 


( i ) a नमारे मजतायै ). “(erage चरिते) ` . 


LS 


SES 
॥ अर RATE TATRA AT bs pe 
१ अनुष्टुप्‌ छन्द; 
शतनाम्स्तोत्रस्य भी रामवह्लमाशरणमहणिः य । 
सी ln श्रीरामस्तत्वम्‌ भीप्रे मलताष्टात्तर शतं ना्नः पाठे विनियोगः । 
गरे । । भीप्रेमलताये हृदयाय नमः | श्रीप्रेममज्ञय्यें शिरसे स्वाहा | भी प्र म- 


are डाभ्यां नमः | ४४ हीं तजनीम्यां नमः | ३ ह मध्यमाम्यां नमः । ॐ हों अनामिकाम्यां 


नमः डे? हुः कनिषठिकाम्या ममः | 5० हां हीं ह हों हः करतलएष्ठाभ्यां नमः । अथ ध्यानम्‌ 


पूरवबत बन्दे प्र मलतामिति ध्यात्वाब्शेत्तरशवं॑ वीजमहामन्त्रम्‌ ड हां हीं off प्रेमलताये नमः 
इति जपा स्तोत्नंपठेतू | भी 


अमा, प्रेमलता, प्रीतिप्रदा, थीप्रेममञ्जरी । परा श्रीप्रेयसी, पद्मा Test, मेममल्लिका ॥१॥ 
-प्रेमा, ५ 


पतञ्चसरकारसंयुक्ता, पञ्चमुद्राविधारिणी । पीताभा, पीतवसना, sd ऐश 
पुण्यापुण्याप्रकाशा, च पुण्यदा, परमार्थिका | परेशा, परमानन्दा, प्रमदा, मा जी mt 
रामा, रामाङ्कआलढा राधवेन्द्रभिया, रमा | श्रोरामरमणी, wi, मात मदि 

मन्दस्मिता, महामोदा, सदामोदकरी, मुदा | मदमस्संरमोहानां बा 
“मैथिलीवल्लभा, मोहाम्ञु माल्य विघारिणी | मतिदा, मन्मया) मेघा, महामाया, महासत ut 
कमला, कामिनी, कान्ता, केलिलीला विशारदा | करुणारूपिणी, कान्तिकामा, काम्यवरप्रदा ॥७। 


चपलाचंद्रिका, चारच रिता, चारुरूपिणी | चारशिलाप्रिया, चन्द्रकलारूपा, 'चमत्छृता Wen 


` जननीत्वं जगन्माता, जानकी, जनतारिणी ! जय श्री रामनाम्नश्व जञगन्मध्ये प्रकाशिनी ॥१०॥ 


जया जय स्वरूपा च जगत्कल्याणकारिणी | जयप्रदा जगक्तर्त्री, जयन्ती, जयरूपिणी ॥११॥ ` 


: तरुणी, तारिणी, तारा, तड़िद्वेगातमापदा | तुज्ञा, तुज्ञ मभा तीर्या, तीव्रा, तीब्र तरङ्गिनी ॥१२॥ 


. 
~ 


सरस्वती, स्वरूपा सा संसाराणवतारिणी | सीता, सखो, सती सत्या भीसाकैत विहारिणी ॥१३॥ 
meat सुवर्णामा, ae स्थित्यम्तकारिणी। सवंज्ञा सर्व कल्याणी साध्वी सवविधायिनी ॥१४॥ 


ग बामा,श्यामा,रमा,रामा,क्षमा,बिप्रा,क्षमावती । इत्येतस्कथितं प्रेमलतायाः स्तोत्रमदूसुतम्‌ ॥१५॥ ` ` 


शतमष्टोत्तरं दिव्यं संसाराणंव तारकम्‌। नाम, लीला स्वरूपञ्च धाम्नो रामस्यदायकम्‌ ॥१ all 
स्वरूपबोधक॑शश्वत्‌ सर्वशत्व॒प्रयच्छुकम्‌ | यः पठेत्‌ सततं भवस्या तस्य वश्योरघूत्तमः ॥१ wll 


प्रियसासहितो रामः सखीभिर्दिव्यरूपिमिः | देयं शिष्याय श्रौरामप्रपन्नाय विधानतः lel 


नचापिपरघम्माय दाम्मिका याऽविवेकिने । स्वाम्तेययाऽदिशखरेमश्राल्यै प्रेमलताशुभा ॥१६॥ 
तथा al जानकीनायशरणो$डितवाहनम्‌ \ सुषडविन्दुन मद्न्दाव्देराचीये5सितेगुरो ॥२०॥ 


0 —- mmm 


` हिन्दीअलुवाद1--छन्द्मण्जु।--- 


Sor प्रेमलता श्री प्रेयति Ramet मानिनि । परा प्रहृष्ट प्रेममन्लिक! पद्मा प्रीति प्रदायिनि | 
` _ ` पतित्रता पतिप्राणा एथ्वीसुतामुगा सुलद।यिनि । परमा प्रमा परेशा प्रमदा पतितो -्वारिणनामिनिं 
„`  पूणप्रकाशिका पीतामा पञ्चमुद्रिका घा रिणि । पञ्चकेश श्रवलम्तिनि पुण्या सदापंचलंस्कारिध 
परमेश्वरी परेशा पुण्यप्रकाशिका मुदकारिणि | परमाथिका परमझानन्दा प्रेमप्रदा अषहारिणि * 
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( परिशिष्टविभागः ) डा नमःअमलताये ) , . (३९) 


रामारामरमणि रम्या रतिमान विमर्दिनि कामिनि। रामअङ्क आरूढा राघव वासव ग्रियासुभामिनि । 
रमामुदा मुदकरी मोददा मोदान्विता सुयामिनिमद मत्सर मोहान्ध मद्दानिशिनाशिनियुगल सुनामिनिरे 
मेघा मैथिलि प्राण वल्लभा मज्ञ, माल्यकर कलिता। महासती मन्मया सुमोद्दा मतिदा मति संबलित। 


“कमला कामिनिकान्तिसुकामाकांताअरिकुलद्लिताकरुणारुपिणि केलि कामदाकाम्यवराचञ्चलिता ४ 


गौराङ्गी गतिदा गीता गति गोमती गौरी ज्ञाना गुणान्विता गंगासु गौरव न्विता सुगरिमा ध्याना। 
छुपला चन्द्रकला सुचंद्रिका चारुरूप शशिमाना चारुरू चरिता चारुशिला चंचमत्कृता युतमाना ५. 
जननी ज्ञानर्कि जगन्मातृका जनतारिणि जनह्यरिणि जयसियराम सुनाम रूप संगलीला घामप्रचारिणि 
जयाजगत्कल्याणकारिणी जयसियरामउचारिणिजयदाजवस्वरूपिणिजगक्कत्‌ जयंतिकाजयकारिण ६ 


तरुणी तीब्रतरंगिणि तारिणि तमा पहा मवमेदिनी तुझा तुङ्ग परभा तीर्थापुनि तारा तढित्युमेदिनि। 


संसारणव तारिणि सत्या सरस्वती श्र ति वेदिनि सीता सलि साकेत विद्रिणि सत्यासत्य सुमेदिनि ७ 
स्वज्ञा सुन्दरि स्वर्णांमा Tle स्थिति लय करिणि साध्वी सवविधायिनि सर्वा कल्याणी भय हारिणि। 
है बामा श्यामा रमा क्षमावति क्षिप्रा विपतिविदारिणि | 
ज्ञानकीनाथ शरण संशय इर, उरवर विमल विद्यरिणि ॥८॥ 
छुपपयः-- ` 


aac शतनाम “प्रेमबल्लरी” कयित यह । कहत जानकी नाथ शरण मदमुदित प्रीतिसह ॥ _ 


aga नशत तम प्रेत होत नवनेह नवल El रूप वोध निजतत्वनोधउर प्रेमञ्जली कह ॥९॥ 
राघबेन्द्र वैदेहि वशी दोइहिं सखि-गण ga । लीला नाम सुरूप घाम निज Rafe तेहिंद्र त ॥ 


जेहि विधि किय आदेश प्रेमलतिका मुद्‌ संयुत। लिख्यो जानकीनाथ शरण तिमि प्रेमग्चली नुत ॥ 


आ प्रेमलताजी की नामाक्षर द्वारा स्त॒ुतिः-- 
छुल्द मजुन् oe 
ज्ञ जय सियराम सुनाम प्रचारक, जगत गुरू की जयबोलो । | 
ग गति श्रौवैष्णव धम्मं कर्म के परमहंस की जय बोलो। - 
त वरण तथा तारण जीवन धन घम्म वीर की जय बोले । 
झु गुण युत श्री सियलाल शरणजी महाराज की जय बोलो ॥१॥ 
रू रूप श्रनूप वीर वैभव युत घरे घाम बिच रहते ई । 
अ अखिल विश्व कल्याण देतु सदूग्न्थ विरचि शिव चहते ई || 
नं नन्दन वन विच wed इव भक्त जनन संग रहते हैं। 
त तरुतर वास अचल करि निशिदिन सियाराम मुख लहते हैं ॥२॥ 
थी श्रीसाकेत भुवन स्वामिनि के केलिकुष्ज यूथेश्वरि हैं। 
स्वा स्वामिनि रुखललि देतु जीव जग प्रेमलताजू, अवतरे Zu 
मी मिथ्या, मोह कोइ कामादिक पार्ष ताप frame TI. 
sft तियलाल शरण स्वामी कलि कनककशिपु नरके हरि है ॥३॥ 
fa afk सदन प्रणतारति मञ्जन सुवन प्रमज्ञन प्यारे El 
या याद करत बरबाद होत भ्रम कलुष जात जरि छारे हैं ॥ 
at लाल बाल - सियजू, स्वामिनि के ब्रहमचय्यं ब्रतघारे हैं। 
oA तली लाल के प्रेम मगन जग जय सियारम प्रचारे हैं ॥शा 
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Rr 
र, र es) ३६) - (नमेमलताये)' ( सद्गुरुचरिते ) 
yey x अनु“ रि रि काका | 


as: 


श -शमन शकल सन्ताप दिव्य छवि महाटोप शिर सोहत ca 
र weg जयसियाराम नाम युल युगल कंठि गर पोहत हैं || 
न नवल पञ्चमुद्रिका मनोहर उद्ध पुण्ड्र मनमोइत हं । 


. ज्ञी जीवन जानकिनाय शरण के गर उपवीत सुसोइत TUM 
म मनमुद पंचकेश संयुतशिर दाढ़ी उदर ल्ञागि at! 


हा हार गले तुलसी के सुविमल द्वादश तिलक सुमनमोह ॥ 
रा. रानत काल लँगोट करिहिं पट . पीत पीत अँचला ae | 
ज्ञ॒जाट्त सुशासन निकट कमण्डल यैली तिल$ छत्र जोई ॥६॥ 
at कीजिय कृपा नाम रटना दे सियाराम कौ गतिदाई । 
ज जन्म मरण के महा कष्ट ते मोहि वचाइय हरघाई॥ . 
य यश प्रद सतगुरु चरण नेह नव लीलाघाम रूप पाई । 
हो, होय यया भल प्रेमअलिहिं, सोइकरिय पतित लखि मुनिराई ॥७॥ 


अनन्त श्री युगलानन्य शरणजी महाराज की स्तुति; 
| Bt जानकोनाथ शरणकृता-- 
छुप्पयः-- 
झी श्री मद्‌ युगलानन्य शरण, स्वामिहिं उरधारो | 
आ श्री यूयेश्वरे हेमलतहिं, सिय स्वामिनि प्यारो ॥ 
यु युग तुरीयमहँ पतित, जीबहित :जो अवतारो | 
ग गति मति रति सियराम, नाम की कलि विसतारो ॥१॥ 
` ल्ला लाहु अमित SMe राज, रसराज प्रकाशी | 
न नवधा grea Neus, भक्ति विकाशी ॥ 
न्य न्यक्कारादि विनाश देतु, कलियुग जिमि काशी। 
'श शरणागत कहँ शरण देइ, हियध्वान्त विनाशी ॥२॥ 
र॒रटि सीतावर नाम अन्य, शतशः रचिदियेऊ | 
ण नवल पञ्च संसकार, waged कियेऊ ॥ 
'ज्ञी जीवन ang यथार्थ घाम, वसि जग यश लियेऊ | 
म महिमा जगत दिखाइ, राम नामामृत पियेऊ ॥३॥ 
हवा हार वुलसिका विमल गले, शोभित अति सुन्दर | 


रा राजत लक्ष्मण कोट, मध्य मन्दिर पलङ्ग पर ॥ 


mot 


” 


संस्कार मुदित, मन टोप शिरसिघर ॥४॥ 
अमित, भवसागर तरते। ` 
मुद पाइ जगत, हित शान्ति बितरते ॥ | 


जटित सु आसन वसन, विभूषण संयुत झतिवर | १०७ 
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(परिशिष्टवेभानः) ` (नभाभेसलताचे) | (as | > 


श्री जानकीनाथ शरणरुतो ह जातदोतथत र का a 
स्वा० aft जावकीवर शरणजी महाराजकी स्तुति | 
RG oS ae 
आ श्री सतगुरू सदनेश स्वामि की, हम सब श्रारति गाते हैं। 
श्री श्री सरयू तट अचल वास करि, जय जयकार मनाते इं ॥ 
जा जानकि नाथ शरण श्री जानकिवर प्रपन्न पद ध्याते हैं । 
न नवधा भक्ति परा प्रेमा युत, पाइ प्रमोद बढ़ाते = ॥१॥ 
की कीर्तिघवलता at सतगुरु की, जिनने बिश्व विकाश किया | 
च वरि श्री युगलानन्य शरणपद, पञचम रस बतलाय दिया || 
र' रहि श्री सतगुरुदेव स्वामि ढिंग, लक्ष्मण कोट प्रकाश किया। | 
श शरणागत लखि जगत मध्य बहु, जीवन जीवन्मुक्त किया ॥१॥ | 
र रमहिं नित्य सिय वल्लम सँग, सतगुरु सेवा जग विसतारी | ee 
श नवल wanker धारि शिर, मुकुट इरम्मद दुतिकारो | 
जी जीवन लखि भवसिन्थु पतित, श्री प्रीतिलताजू अवतारी | 
म महामास्थ ऋषिवर जानकिवरशरणरूप जिनने घारी ॥२॥ 
हा हारगले पट पीट' झादि नित, नूतन धारण करते हैं। 
रा राजत उदर लागि दाढ़ी मुद, पञ्चकेश शिर धरते हें 
aa सिंहासन ऊपर राजहिं, एकहुँ कण न विसरते हैं। | 
की कियेहु महां अपराध क्षमा करि, आशिषांद बिसरते ई॥४| | 
ज्ञ जनक नन्दिनी रघुनन्दनकी, शरणागति बतलाते है । | 
य यश माजन एकबार दरश ae, चौरासी नहिं आते Ell 
हो होती 'जिनकी युगल चरण रति, प्रेमश्रली, बरलिजाते हं | 
यश कीरतिंदे fase को, fer नगर बसाते tial 


. ओ जानको नाथ शरण इता | | 
wate श्री रामवर्लमा शरण जी महाराज की स्तुतिं-- | 


ae oe een _ (नमस्य) ( भीसदूगुरुचरिते) 


Rol ie x रटि सियराम सुनाम अमित, (जग)जीवन कह तारी | 
= शु नवल पन्च मुद्रिका पञ, संस्कार भ्रचारी ॥ 
१ : जी जीवन्मुक्त sta कियेठ, गुरुसेवा न्यारी । 

a महा ऋषिस्वर “युगल विहारिणि ' निज तनुघारी ॥३॥ 
हा हाय करत परिकर समाज, कहँ लाज बचायो। 
रा राम जानकी झपा पात्र, गुरु मूर्ति रचायो॥ 
ज जटित सिंहासन सहित, भी “सतगुरु” सदन बनायो | 

की दरति जग प्रगटाय सु, सतगुरु शरण मनायो ॥४॥ 
ज्ञ जग हित कर्म अनेक सुतजि, गुरु शरण लखायो | 
3 य यह संसार असार Alle, खियिराम लखायो ॥ 
हो होय यथा मल चरण पतित, जन की गति पायो | 

य यह वर मांगि सु 'प्रेमअली” चरणनि शिरनायों ॥५॥ 


aft महाराज जी के परम HUTA 'तथा इस ग्रन्थ के प्रकाशक 
स्वा० श्री सियारघुनाथ शरण जी महारोज की स्तुतिः 
छुल्द्मअुः-- , 


संकट मोचन cama ढिग-सतगुरु स्वामी मेरे हैं। 

एक बदन ते कहि न सकत हो महिमा बढे बढ़ेरे हैं ॥ 

शीश टोप गर कण्ठी युग पुनि तिलक छाप शिर डेरे हैं | 

चनि घनि प्रेमश्रली, पावन मन सियाराम मुख टेरे हैं ॥ . 

_पीततिलक शुचि वसन पीत पुनि पीत पिछावन पावन ह । 

दंगे राम षद रज नर निशिदिन सन्तत मोद बढ़ावन E Il 

DF ' मन भावन हैं भक्त जनन के दिव्य दृष्टि दरशावन हें | 

11 बड़े धनी तियरामनाम के षट्‌ विकार विनशावन हैं ॥२॥ 

= अद्वितीय गुरु भत्ति गिरत हैं युगल रूप द्यि धारे al 

ean यह असार संसार प्यार से हरदम इटे किनारे हैं ॥ 

' यारे भीगुरुदेव स्वामि के जयसियाराम उचारे हैं | 
घारे नेम नाम ही कर हें जग मपश्च तजिडारे € ॥३॥ 
तीन बजे ते सियाराम की नाम महाधुनि करते ईं । 

* जगहि काशिके लोग सुधुनि सुति कलियुग किंस्विषडरते हैं । 
वारक घुनिसुनि तनह देह जे ते नहिं भवनिधि परते हैं | 
प्रमअली, जगघन्य तेसु जे सतगुरु दशन करते हैं ॥४॥ 
जानकेनायशरण जीवन घन महामोद के दाता हैं । 
(श्री)सियरघुनाथ शरण स्वामीजू सिंयानाथ के आता हैं ॥ 

` ज्ञाता है ढुखद्दन्द Te ते आनन्द कन्द प्रदाता इं । 
युगलरूप महेँ मगन अइनिशि प्रमअलिहि मुददाता इ ॥५॥ 
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थ 
उपरोक्त संशोधनान्तरमपि यास्न्युय्यस्ता; सुधीमिः संशोधनीयाः 


om 
tts 


(विनीतः श्रीजानक्रीनाथ शरणः ) 


` ( नामाक्षर द्वारा ) 
स्वाथ सियारघुनाथ शरणजी रूताः-- 
Afra स्वामिति केरि सखी रस एक सदा वय वध इगारा । 
स्वामिनि ्रायेसु घारिहिये श्री प्रेमलता जग में अवतारा ॥ 
मीत सबै प्रिय प्राण समान सुजान श्रमान महान उदारा | 
श्री सियगम सुनाम उपासक श्राशरु अश्ल रठे निशिवारा ॥१॥ 
सिद्ध प्रसिद्ध तपी गुणवन्त छमीसु दमीरु ग्रकाम अगेही | 
याद सदा निजनाम स्वरूप इकन्तनिवाथ दशा सुविदेही ॥ 
लाज विहाय करें निज .कानहिं नाम रटें शुचि सन्त सनेही | 


“लक्षण जो gis सन्तन के ane इन्ड माहि न जानत केही ॥२॥ 


शरणागत पालक ज्यों पिठु बालक देहि सुबुद्धि कुबुद्धि नसाई | 


` रटवावहिं नाम बसावहि घाम हटावहिं काम कलंक कसाई ॥ 
जव षष्ठ दशाष्ट रुचारि बेसार युगोके सुधर्मंदिं देहि लंखाई | 


जीव सुकल गुरु के कुवाक्य विचारि करें नित नाम रटाई Ul 
महिमा तिन्दकी कवि कोन कहै जिन्हि नाम रसामुत पान किया | 


' हारहिं शेष गणेश महेश सु सारद नारद श्रादि हिया ॥ 
_ रामहिं मक्त विशेष set जिन्ह नाम महामणि घारि लिया । नकी 
लग धन्य “सुमरि प्रेम” वही असनामिनि चरणजु धोड पिया ४ 
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॥ श्री सद्युरुपादपझाभ्यांनमः ॥ ` 
प्रथा खण्ड 
Ss बन्दना नश 


अखंडमरडलाकार॑ व्याप्तं येन चराचरम्‌। 
तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः ॥ 
गुरुतंहा गणुरुर्चिष्ण गुरुदेवो महेश्वरः । 
गुरु) साक्षात्‌ Waa तस्मै थ्री गुरवे नमः ॥ 
अज्ञान तिमिरान्धस्यं ज्ञानाबन शलाकया । _ 
. चचुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः ॥ 


& मंगलाचरण ऋ 


कल्याणानां निघानं कलिमल मथनं पावनं पावनानां पाथेयं, यन्सुसुक्षोः 
सपदि पर पद्‌ प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्वामस्थान मेकं कविवर वचसां जीवनं 


सञ्जनानां वीजं धं द्रुमस्य THAT भवतां भूतये राम नाम | 


Gap गा 


` छ श्री गुरुपरत्व छ ` . :. 

श्री सदूगुंरोरङघरे सवे भावेन पूजनम्‌ _ a ae के 

चिना आया सुखं कतो लभ्ये वन्यो पायेः संदखकैः ॥१॥ ˆ 
दणंडचत्पतिता भूमौ गुरोरभे तु ये नरा ._-: 

न च तेषां मयं लोके कालोऽपि मन्यते भयम्‌ ॥२॥ . . 

योत गुरु महाराज के चरण कमलो की सर्व विधि से पंजा कियेबिना 
दंड के समान गिरते हैं, साष्टांग दएडदत करते हैं उनको इस लोक में किसी 
से भी भय नहीं रह जाता, प्रत्युत उनसे काल भी भय मानता दै ॥२॥ जो 
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२ oft सिय सीता नांम युते, राम नाम करु गांन। 
६ 
गुरोरङघजलें येन ow शिरखि भावतः . 
सर्द तीर्थेषु निस्तातं ते न वै विधि पूर्वकम्‌ ॥ ३॥ 
येनार्पितं सर्वे यत्स्वात्मकं धनम्‌ 
[sed धनं प्राप्य पुनर्मोक्ष स गच्छति ॥४॥ 
घोडशविधिना कुर्वेन्ति गुरु पूजनम्‌ 
र ूर्णचन्द्रो इबा भाति ते लोके नात्र संशयः ॥५॥ 
ब्रह्मादयोऽपि पूर्तास्तान गुरु पादाब्ज सेवकान्‌ 
ल्क प्रहांसया पूजयन्ति स्वळोको गमनेच्छुया ॥६॥ 
स्तवं प्रकुर्वन्ति प्रेम्णा वित्त व्ययेन च । 
3 नित्योत्सवो ve तस्य न विघ्नानि विशान्ति च ॥७॥ 
दधाति च गुरोः पाद रजांसि मस्तके नराः : 
. तान्‌ सुरा हि नमस्यन्ति तञान्येषां तुका कथा ॥८॥ 
ये चाक्षंन्ति गुरोच्छिष्ट भावेन भक्तितः सदा 
: तेतु वाह्यान्तरः पूता स्तरन्ति भव सागरम्‌ ॥९॥ 
ये कुवन्ति हरेरचांन्‌ विना oft शुरु पूजनम्‌ न 
न प्रसीदति दरिस्तेषु कल्प. कोटि शतेराप ॥ १०॥ 
श्री गुरु सुक्त शेषं तु मथमं यो भुनंति वैः 
पञ्चाद्धरि प्रसांद च महा पुण्य प्रजायते ॥११॥ 
शुति मूल गुरोबॉक्यं पूजा मूलं शुरोः पदम्‌ 
.. . ' धमंमूलं गुरोः सेवा शुभ as गुरोः कृपा ॥ १२॥ 


गुरु के चरणोदक को भाव से सिर पर धारण करता है वह माना सभी तीथां 
में विधि पूवक स्नान कर लेता है, जो अपने गुरु को अपने सर्वस्व को अपंण 
कर देता है, वह नही नाश होने वाले (अक्षय) धन को पाकर फिर मोक्ष को 
पाता है lel जो लोग षोडशोपचार से गुरु की पूजा करते है, वे लोग इस 
लोक मे पूर्ण चन्द्र के समान. शोभते है इसमें सन्दे नहीं ॥५॥ ब्रह्मादि देवता 
भी पवित्र गुरु के चरण की सेवा करने वालों को अपने लोक को प्राप्त करने 
की इच्छा वाली प्रशंसा से पूजा करते है ॥६॥ जो गुरुउत्सव को प्रेम ओर 
घन के खचे से करता है, उसके घर सदा उत्सव रहता है, और fant का प्रवेश 
नहीं होता ॥॥ जो लोग गुरु के चरणों की धूलि को मस्तक पर_घारण 
करते हैं, उनको देवता भी नमस्कार करते हे-दूसरो की तो कथा ही 
. क्या द्दै॥८॥ जो लोग सदा गुरुके जूठे भोजन को भक्ति और भाव से पाते है 
चे बाहर और भीतर से पवित्र हो कर भवसागर से तर जाते हैं. ॥४॥॥ जो 
लोग भगवान की पूजा, बिना गुरु पूजन के करते हैं, उनके ऊपर प्रभु सैकड़ों 
Rett तक प्रसन्न नहीं होते Mel जो गुरु के खा लेने के बाद बचे इये 
भोज्य पदार्थ को, पद्दिले, और पीछे हरि के प्रसाद को खाते दै, उन्हें बड़ा 
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प्रेमलता चश होये oy, प्रीतम रांम खुजॉन॥शा ई 
द _  —————————— 
श्री सद्‌ गुरु विहीना ये गुरुस्नेद्द विवर्जिताः 2 

quest न सुखं तस्य सङ्गतिस्तु कुतः Dar ॥ १३॥ 

ना<ऽवैष्णवं गुरु कुर्य्याच्चानीतेमागे संसरेत्‌ न 
ही न द्रोहं प्राणिनां कुर्य्यान्न च पापं समाचरेत्‌ ॥ १४॥ 

राजा विवेक शाली च दष्टवा चेता इशं नरम्‌। : 

. ` - श्ुत्वा वा गर्दभं स्थाप्य स्वदेशा दाख प्रक्षिपेत्‌ ॥१५॥ 
महो भाग्यं महो भाग्यं जानातिशुरु मीस्वरम्‌। हु 
` - निसेवेत सततं प्रीत्या सोप्यन्येषां शुभ; प्रदः ॥१६॥ 

(अमर रामायणे) 


पुण्य होता है ॥११॥ शुरु वाक्य वेद का मूल दै, गुरु की सेवा घमं का मूल 
और गुरु की रुपा -सभी शुभौ का मूल है ॥१२॥ जो श्रीमान गुरु से विहीन . 
है, शुरु के प्रेम से वर्जित हो, उनका मुख नहीं देखना चाहिये | उनकी संगति 
तो किसी प्रकार भी शम नहीं दो सकती, अवैष्णव जन को शुरु नहीं करना 
चाहिये, अनीति के मार्ग का अवलम्बन नहीं लेना चाहिये, प्राणियों से द्रो 
नहीं करना चाहिये, और पाप का आचरण भी नहीं करना चाहिये ॥१४॥ 


श्री wage बिजु द्रवत नहि, श्री सियराम न नाम | 

श्री सियराम सुनाम fag, wale न जन विश्राम ॥ 
तेहि लगि गुरु हित विलम जनि, करिजनि सद्दहु कलेश । 

अरपि अपनापो शीघतर, खीजै शुभ उपदेश ॥ 
तन मन धन ते वचन ते, Gale करे सन्तुष्ट । 

सीखे दस ser सिया = की पुष्ट ॥ 

मूरति सदा, गुरु पद । : 
Wow a गुरु जूठनि भक्षण करे, तरै शिष्य भव सोय.॥ 
जेद्वि विधि होय प्रसन्न गुरु, ततु वेचा शिषिसोय । 

at भरै आनन्द उर, अकथनीय सुख दोय ॥ 


A श्री सद्गुरु स्तोत्रम ई! ` 
(श्री पं सीतारामदास जी इत ) 3 


सयः आं नित्यं विविध बुध दुन्दारकगणी . 1 ` 
यः थए रगम्यं वाचायं विषयगः चेताभिरनिद्म्‌ | hs 


दयासिधु सिद्ध प्रणजन बन्छु ्रिसुने ` ae 
so अपये त देखे शर्णामपरं खद्गुदमइम ॥ १॥ 
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४ रटत सु सीताराम सुख, अटत अवनि घामादि। | 
eee > 1 
घरण्यां पापिष्ठं कुमतिजन दुष्ट भगवतः 
| पदाम्मोज डन्दाद्विसुख मनसं माडशनरम | 
सुघोक्त्या सिञ्चन्तं नीर परिहरन्त भवभय 
न bo तं देवं शरणमपरं सद्गुरु महम्‌ ॥ २॥ 
४ दृष्ट्या श्रुति पथ मय॑ aa atad ie - 
सुवो भार साढा मादाय व्यतजुत पुनरधंमेमपरम्‌ । 
सत्यं ज्ञानं प्रणतजन संरक्षण मयम्‌ 
प्रपद्ये तं देवं शरण मपरं सद्शुरु मदम्‌ ॥ ३॥ 
अनेकन्यन्यानि प्रथितगुण शालीनि भगवन्‌ | 
a सदा बार विविध विघ रूपाणि भुवने | 
` प्रतिज्ञा त्वं सत्यं स्वयमवसि कुँ करुणया' 
2 प्रपद्ये तं देवं शरणमपरं सद्गुरू मदम्‌ ॥४॥ 
:. ` अमन्दा नन्दंत्वां विविध गुण कल्याण जलधि 
PR पदं स्तोतुं सत्यं प्रभवति नकोप्यत्र जगति | 
` पुनस्त्वां क्व ज्ञातुं भवविषय सुग्धा वयमहो 
प्रपद्ये तं देवं शरण मपरं सद्गुरु महम्‌ ॥५॥ 
वदन्ति त्वां प्राज्ञा वहुविध विकल्पैक वचनैः 
सखी मध्ये काचित्‌ प्रियतम सखीं प्रमलतिकाम्‌ | 
सुशएडीत्यादीति त्वां निजमति रूचाचाप्रमितिना 
प्रपद्ये तं देवं शरण मपरम्‌ सद्गुरु मद्दम्‌ ॥ ६॥ 
द्वयोरेक्यं रूपं श्रुति शुणगणांभोधिसुभयं 
कथं ज्ञातुं शक्तोऽलघु गुणविहीन प्रभुरहम्‌ | 
समीद्दऽतः पुण्यां तवपद्कृपां प्रीतिमतुलां 
। प्रपद्ये तं देवं शरण मपरम्‌ सद्गुरु महम्‌ ॥७॥ 
न वैराग्यं ज्ञानं नहि किमपि सत्यं नच गुणः 
-क्षमा शीलं शांतिः शम दम तितिक्षा शुभ गुणाः | 
अतो नन्योपायः शरणमिति याचे प्रतिदिनम्‌ 
प्रपद्ये तं देवं शरण मपरं सद्गुरु मद्दम्‌ ॥८॥ 
असंख्यं त्वन्नाम श्चुतिपरिमलोद्‌ भूत ममल 
पर नास्नामेकं वचसिच सियालाल शरणम्‌ | 
त्वदीयं sag चिद्चिति परं मे नयनयोर्विधत्तां 
दीनेऽस्मिन्मव जलधि निमग्ने मयिशुरो ॥ ६॥ 
पर॑ पीतं वासो श्रतयुगल कौपीन सुभगं 
लसदूभालं सीतापतिपद्‌ agra रुचिरम्‌ | 
सविन्दुथीयुक्त प्रचुरश्चत पुण्ड्रोध्वं तिलकं ४ 
`“ „अद्ये तं देवं शरण मपरं सद्गुरु मदम्‌ ॥१०॥ 
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प्रेमलता ते धन्य नर, त्यागि कोह कामादि ॥२॥ ५ 


—_—— हि” 


करेमिक्षापात्रं कथमपि च कन्था पुरुहिमे 
समंचोदासीनं ह्युपदिशति deat परिषदि | 
परिब्राजाचार्य जय जय सियाराम रटनम्‌ 
प्रपद्ये तं देवं शरण मपरं खदूशुरु महम्‌ ॥१२॥ 
त्वदीयं चै रूपं वसतु मम हन्मणडलमये 
परं शुद्धंनाम प्रति-वसतु जिह्वाग्र विमलले | 
ममेदं सर्वाङ्गं भवतु शुरुपादाचंन विधो ` . 
परं चास्माकीना मति रविरलाचास्तु विमळे ॥१२॥ 
इत्येषा वाङ्मयी पूजा मत्सदूशुरु पादयोः 
प्रीयतां cae: श्रीमान करियतां खत्कृपा मयि ॥१३॥ . 
श्रीमती लक्ष्मणा तीरे थी सद्युरु निवाखके | कः 
ara नितरां ax भवे जन्मनि-जन्मनि ॥१४॥ 


SO 


& अथ श्री सद्गुरु स्तवम्‌ «ई 
(to श्री उपेन्द्रनाथ जी कृत ) 


# श्लोक * 


विज्ञान वारिनिधि मदूसुत मप्रमेयमानंद वीचिनिचयेसुडसुज्लसंतम्‌। 
सतप्रेम ver निकरे रचुरं जितान्तः स्थानं भ्रियं कमपि सद्गुरुमानमामि ॥ १॥ 
पूर्ण परेश रुचिचंद्रकलामि बु दीपं सदास्वमाहिमानल रोचिषक। 
विष्णोर्निवांसममलं सुनिनेत्रपीतं-वन्दे निशंकमपि aque ब्रारिघीशम्‌॥ २॥ 
नित्यं तमस्ति हरंकमनीय कान्ति मानार्तिता5खिल मतीन्द चकोर चक्कम्‌। 
तारावलस्बितकर॑ स्मित निन्दिताजं, देवंनमामि विलसद्गग॒ुरु पूणचन्द्रम्‌॥ ३॥ 
arathad विमल भूति विभास मानं हेरम्ब कीर्ति मिहकीति बिशुभ्रगाचरम्‌। 
दीनाजु कंपि इदयं मत माखुतोषं थी सद्गुरु गुणनिधि शिव रूप Ate ॥४॥ 
sh सेचितं द्विजमरिप्रवि चुंस्विताङ्वि सत्वाचयं सुमनसां परमालयाप्तम्‌ | 
पादावने जनविवधित गांग शोभं श्री सद्गुरु हरिपदं शरणं प्रपद्य ॥५॥ 
ज्ञानाजनेन हृद्याक्षि विशोध दक्षं दष्याबिदुरितचिर अचिताद्य संघम्‌। 
पादाम्वुजेन परिलालित दासमौलि आचार्य मौलि सुकुटं गुरुमान तोस्मि ॥६॥ 
घेदानं सरसि जासन सच्निषराणं सम्मोद सगे कुशळं गिरमाकळन्तम्‌ | 
सद्धाम हंस बर रञ्जित पादपीठं ब्रह्म स्वरूप युरुदेवमहं नमामि ॥७॥ 


——— A 
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` अजनं भावना फुरत उर, रंटत wa सिर्यरांम। 


ey 


Arm «द 


(श्री स्नेहलता जू कृत ) 


खाहि मधुकरी मांगि अजब मस्तान खुचाला | 
विचरि अवनि प्रभु ante सबन ते ढंग निराला ॥ 
ag दिन मिथिला कछुक अवध कछु दिन रहि काशी । 
नाम रटन बल कलि we सियवर भक्ति प्रकाशी ॥ 
' 'लह्दि राम वल्लमा शरण गुरु शरण भये तारण तरण | 
(सियलाल शरण! जी संतवर नाम प्रचारक दुख हरण ॥१॥ 
:»* गल गुद्री अळफी सु अङ्ग शिर टोप विराजे । 
झोरी कमण्डल खप्पर घरे फकीरी साजे ॥ 
कंठी युग लर कंठ भाल रूस तिलक रसाला | 
बिन्दु और चन्द्रिका सहित सोहत श्री लाला ॥ 
श्री वेष्णण रसिक चिरगि बर नाम प्रेम छाके रहें । 
जय सियराम जय २ सियराम नाम अइनाशि कहे ॥२॥ 
रटत रटत श्री नाम गये होइ तत्व सुज्ञाता | 
अनुभव चख खुलि गयो भजन वल छायो गाता ॥ 
यदपि सविधि नहि पढे तदपि गुरु नाम छपा ते । 
भये gata किए काव्य सरस भक्ती रँग राते ॥ 
“स॒तरुरु कृपा प्रकाश” तेहि नाम ग्रंथ सुन्दर परम | 
लखि 'नेहलता” मानी कविहि होत अधिक Sat शरम ॥३॥ ` 
पे भाबुक जन काहि निरखि area आनन्दा । | 
जिशाखुन को होत प्रेम पद्‌ खिय रघु चन्दा ॥ 
प्रेमलता? अस नाम काब्य महेँ सुन्दर सोहै । 
. we नाम गुण कवित वानि अरु रूप सु जोहै ॥ 
` किमि करे प्रशंसा मंद मति नेइलता कलिमल ग्रसित | 
जेद्ि खबविधि नाम भरोस तेहि गुण बात ब्रह्मादि नित ॥8॥ 
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~ 
प्रेमलता सियराम कर, नाम रटे वशुयाम॥३॥। ७ 


“जयति गुरूदेव सियालाल शरण स्वामी' मधुर लता जी कृत! - 


AB अष्टक वै 


राम रूप नाम धाम लीला के रूप भये ी 
भये संक फंक चिकट सूरि अमन वामी | 
नाम घटा छाय वरसाय प्रम नीर भूमि, 
सदाचार सज्जन हिय सद्‌ूगति. ससि जामी ॥ 2 
लाखन उबारे भव Gea अगाध जन्तु, | 
तन्तुतार मार कीन हिय अस निष्कामी । | 
दीजे निज चरण भक्ति जानिके अवोध वाल, 
जयति गुरूदेव सियालाल शरण स्वामी ॥१॥ 
मान मोह त्यागि पागि राम प्रेम दिव्य भये, 
गये ताप त्रिविध कीन्ह चरण जो नमामी | 
राव रंक एक जानि समता feat जग, 
| सूरि राम नाम सदा ares अभिरामी ॥ 
गोर श्याम सियाराम अपने बस कीन्ह सदा, 
अंजनी को पूत दरस divas कर थामी | 
दीजे निज चरण भक्ति जानि के अबोध वाल, 
जयति गुरूदेव सियालाल शरणं स्वामी ॥२॥ 
दुरशुन दुराय सुगुन wa करि जन हीय भरे 
तरे अनायास जीव भव ale पर धामी | 
नाम रंटवायं--झाँझ ढोलक बजाय गाय, 
धायं धाय घामनि जय वचन की ललामी ॥ 
कविता कला के कोष इंक इक अक्षर अदोष 
Fag तजि रोख होस होत निरखि वामी | 
दीजे निज चरण भक्ति जानि के अबोध वाल, 
जयाति गुरूदेव सियालाल शरण स्वामी ॥३॥ 
धम सुन्दर Wat भाव, 
he fee चाहे aia घारि es नाम Wes नामी | 
सीख नहा भीख कभी it कहू, 
pe ag ओर Has यश घर घर अभिरामी ॥ 
यीतराग चेष औं अवेष हीन क्षण न रहे, 
राहे राह न fag सुकामी | 
जानि ध वाळ, 
दि तिज चरण द गुरूदेव सियालाल शरण स्वामी ॥४॥ 
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“हः 


'रसंना सीतांरांम रड, _ बसि मुख मंदिर atte | 


मंद-काशी सु अवध-मिथिला के बीच रहे, 
कांमद ई न ला कोई ठामी । 
परसिद्ध वालक समी प्रय, 
= खमन संचित प्रारब्ध छीन छामी ॥ 
हरैया शरण, 
धोर मीर र भीरि के चल  विश्यामी । 
दीजे भक्ति जानि के अवोध चाल, र 
4७0 Seach गुरूदेव सियालाल शरण स्वामी ॥५॥ 
मोह SE निसा घोर, 
भाजु भक्ति ees कोइ करल ee Sait 
४ सज्जन प्रकाश Te जान, 
Snore मानि मन मोद. अवनि अटहि छिपे वामी ॥ 
सियाराम नाम चुनि छायेउ fafa दसहु सकल, 
च . हरषत सुचि संत जरत इन्द्री आरामी । 
दीजे निज चरण भक्ति जानि के अबोध वाल, 
जयति गुरूदेव सियालाल शरण स्वामी ॥६॥ 
सदा ही स्वतंत्र रहे पर हित साने संनेह, . 
देह गेह अरपि कीन्ह गुरू की Teal । 
नाम सुयस मन्थ लिखे पढ़े शुनि सीखे अनेक, 
मानस सुचि होत विमल कविता दुतिदामी ॥ 
सेबा शुरु भक्ति शक्ति अद्भुत प्रचारी जग, 
छाइ रही कीरति तिलोक मोद धामी । 
दीजे निज चरण भक्ति जानि के अबोध चाल, 
| जयति गुरूदेव सियालाल शरण स्वामी ॥७॥ 
मावस श्रावण पुनीत प्रातः ही गुरु वासर को, 
' ` जाय मिले रास रंग सिय पिय सुचि ठामी | 
:कीज़े अपराध क्षमा दीजे फिर द्रस नाथ, 
723 Hs करत Fat अनाथ हे दयाल सुपथ गामी ॥ 
“मधुर” दीन चेरी को अनेरी करि छोडि गये, 
| चिपति धनेरो ते न. पल भर विसरामी | 
दीजे .निज चरणं भक्ति जानि के अवोध बाल, 
जयति गुरूदेव सियालाल शरण स्वामी ॥८॥ 


EUR 
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प्रमलता फलिकाल बिच, अपर सु साधन atte ॥४॥ -& 


A श्री महाराज जी की मन्त्र परम्परा ब्डू 


( चन्दना ) 
श्री खीतानाथ समारम्भां, रामानन्दाय्येमध्यमाम्‌ | 
अस्मदाचाय्यंपर्स्यन्तां चन्दे (श्री) गुरू परम्पराम्‌ ॥ 


साकेताधोश प्रभु श्री सीताराम जी महाराज से :-- 


स्थूल शरीर सम्बन्धी नाम आत्म सम्बन्धी नाम - 

१-- शी हनुमान जी महाराज श्री चारुशीला जी 

२- श्री ब्रह्मा जी महाराज - छी विश्वमोहिनी जी 

३-श्री चशिष्ट जी महाराज श्रो ब्रह्मचारिणी जी 

४--श्री पारासर जी महाराज श्री पापमोचना जी 

५--श्री व्यास देच जू महाराज श्री व्यासेश्वरी जी 

श्री शुकदेव जी महाराज श्री सुनीता जी 
—sit पुरुषोत्तमाचाय जी महाराज थ्री पुनीता जी 

८--भ्री गंगाधराचाय जी महाराज श्री गान्धर्वी जी 

६--श्री सदाचाये जी महाराज श्री सुद्शना जी 
१०--भ्री रामेश्वराचाये जी महाराज श्री रामझअली जी 
११_श्री द्वारानन्द जी महाराज श्री द्वारावती जी | 
१५--श्री देवानन्द्‌ जी महाराज ` श्री देचाअली जी 
१३.-श्री श्यामानन्द्‌ जी महाराज श्री श्यामाअली जी 
१७--भ्रो थ्रुतानन्द जी महाराज “श्री ञ्च॒ताअली जी 
१५--श्री चिदानन्द जी महाराज श्री चिदाअली जी 
१६-श्री पूर्णानन्द जी महाराज श्री पूणाअली जी 
१७- थ्री थियानन्द जी महाराज श्री श्रियाअली जी | 
१८--श्री हरियानन्द जी महाराज | श्री हरिं सहचरी जी . . 
१६ राघवानन्द्‌ जी महाराज श्री राघघाअलीजी . 
२०- श्री रामानन्द जी महाराज श्री रामामन्द दायनीजी . 
२१--श्री खुरखुरानन्द जी महाराज श्रीसुरेवरीजी ` 
२२-श्री माधवानन्द जी महाराज श्री माधवाअली जी द 
२३--श्री गरीवानन्द जी महाराज oft गवहारिणी जी ... ... 
२४- श्री लक्ष्मी दास जी महाराज श्री सुलक्षणाजी .. .. ; 
२५-श्री गोपाल दास जी महाराज श्री गोपाअली जी _ ३2 
२६--श्री नरहरी दास जी महाराज श्री नारायणी जी 
२७--श्री तुलसीदास जी महाराज . श्रीतुलसीसहचरी जी 
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xo -रटिये सीताराम मुख, खनिये कथा TTT । | 
MS अ 


४२- श्री सियालालशरणजी महाराज श्री प्रमलता जी 


“> Pole 


२८ -श्री केवलकूवाराम जी महाराज श्री ae | 
२६--श्री चिन्तामणिदास जी महाराज श्री ih ण्ण A । 
३०--भ्री दामोदर दास जी महाराज श्री ie | 
३१--श्री हृदयराम जी महाराज श्री उल्ला bs | | 
३२-श्री मोजीराम जी महाराज. श्री aw i | 
३३- श्री हरिभजन दास जी महाराज श्रीह रितलता उ | 
३४-श्री कुपाराम जी महाराज श्री काशा | 
३५-श्री रतनदास जी महाराज श्री रलावली छ | 
३६- श्री चृपतिदास जी महाराज श्री erst | 
३७-श्री शङ्करदास जी महाराज श्री सुशीला | 
३८-श्री जीवाराम जी महाराज aft युगल प्रिया जी | 
३६- श्री युगलानन्यशरण जी महाराज श्री हेमलता जी : | 
४०--श्री जानकीवरशरण जी महाराज श्री ग्रीतिलता जी | 
४१- श्री रामचल्लमाशरण जी महाराज श्री युगल बिद्दारिनी जी | 

| 

| 


8 सम्प्रदाय-विवरण S 


१--इस समप्रदाय का नाम “श्री” सम्प्रेदाय है | | 
ash लक्ष्मी जी आचाये है । | 
३- श्री हचुमान जी देवता है | | 
४- श्री विश्वामित्र जी ऋषी हे | | 
५-श्नी रामेश्वर जी धाम है | | 
६ श्री अयोध्या जी धर्मशाला है | । 
७-श्री चित्रकूट सुखविलास दै। | 
८-श्री रामनन्दी वैष्णव दै । र 
६ श्री दिगम्बर अखाड़ा है। | 
१०-श्री Hat जी का द्वारा है। | 
११- सीता जी इष्ट दै | | 
१२ मुख्य रस TE TITS । 
१३--अनन्त साखा म 1 क | 
१४- श्री segue तिलक है । र | 
woot agate) 
१६-श्री गुरुद्वारा श्री अयोध्या जी | 
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गुनिये वैठि इकान्त de, प्रेमलता धरि ध्यान॥५ ११ 


. 


A श्री प्रेमलता जी कृत ग्रन्थों की सूची «श्र 


श्री सद्शुरु कृपाप्रकारग्रंथान्तर्गत — 


१-श्री Jaq उपासना रहस्य १८--श्री जानकी विनय नामादि 


२- श्री प्रेमलता पदावली १९- श्री नाम दृष्टान्तावली 
३--श्री चैतन्य चालीसा २०- श्री सतगुरु पदार्थ प्रवोधिका 
४--श्री सीताराम रहस्य दर्पण २१--संत प्रसादी महात्म्य 

५-श्री नाम रहस्य त्रयी २२--अनन्य सतक 

६--श्री नाम तत्व सिद्धान्त २३--निजात्म बोध दपंण ` 

७ -श्री जानकी स्तुति २४--अपेल सिद्धान्त 

८-षट ऋतु विमल विहार २५--षोडस भक्ति 


९- श्री सीताराम नाम रूप वणेन २६ सन्त महिमा 

१०--श्री सीताराम नाम जापक म० २७ उपदेश पेटिका 

११-श्री ज्ञान पचासा २८--पंच संस्कार 

१२ श्री मिथिला विभूति प्रकशिका २९ अष्टयाम 

१३- श्री वैराग्य प्रबोधक बहत्तरी ३०-श्री जानकी बधाई 
१४--हितोपदेश शतक ३१- सार सिद्धान्त प्रकाश 

१५ -श्री प्रेमलता वाराखड़ी ३२- नित्य प्राथना 

१६--श्री नाम सम्बन्ध बहत्तरी ३३-विश्रव विलास वीसिका 
१७- श्री नाम वैभव प्रकाश चालीसा इत्यादि $-- 


( -०9%€<-- 
॥ On 
8 तिथि पत्र @ 

सम्बत्‌ १९२८ विश जन्म। व र 
सस्बतू १९३३ fre करण संस्कार 
सस्बत्‌ १९३६ fre बीत संस्कार, तथा पिता जी का स्वगेवास | 
सम्बत्‌ १९३८ चि० घर से भजन करने कोनिकलना | 
सम्बत्‌ १९४० विष हनुमान्‌ जी mt चिद्या प्राप्ति | 
सम्वत्‌ १९४५ वि० प्रथम अल्पायु योग | 
सम्बत्‌ १९४६ fro तीर्थ यात्रामाता जी का Satara | 
सम्बत्‌ १९४७ fo भगवद्‌ द्शेन | Be 
सम्बत्‌ १९४८ विष किला वाले महाराज जी का दशेन। 
सस्बत्‌ १९५० बिष चित्रकूट यात्रा । 
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१३ cats ata सिंयराम जन, Wale सब मंन कामं | 


सम्बत्‌ १९९८ वि० 
सम्बत्‌ १९५६ बिष 


सम्बत्‌ १०६० वि० 
सम्बत्‌ १९६१ वि० 
सस्बत्‌ १९६२ वि० 
सम्बत्‌ १९६४ fae 
सम्बत्‌ १९६७ feo 
सम्बत्‌ १९६८ वि० 
सम्बत्‌ १९६९ से 
१९९७ चि० तक 


(२८ वर्षे ) 
सस्बत्‌ १९९८ वि० 


SE ° 


आकाश वाणी व श्री अवध की यात्रा, अजन | 
की प्राप्ति-अवध वास-सत्शङ्ग भजन 
टु “Se वैराग्य तथा द्वितीय अल्पायु योग- 
श्री जानकी स्तोत्र की प्राप्ति । 
atx मिलन-श्री जानकी अष्टोतरशत नामावली प्राप्ति 
सिद्ध वावा की प्रात्ति-श्री जानकी BAT कटाक्ष 
स्तोत्र प्राप्ति । 
श्री युगल सरकार दर्शन-श्री सतशुरु कृपा प्रकाश 
ग्रन्थ प्रारम्भ | । 
oft दिव्य मिथिला दर्शन-मिथिला मध्यमा परिक्रमा 


-_ प्रारम्म | 

काशी यात्रा-शिव पार्वती दर्शन प्रमुख काली दर्शन 
तथा लीला दर्शन | 

सतयुरु निवास निर्माण | 
२२ हजार अनुयायी--९५० जीव प्रभु शरणागति 
किये--३३ ग्रन्थो का निर्माण प्रकाशन-नाम व वेष 
का प्रचार सत्संग कथा- चमत्कारी दिव्य चरित्र । 
साकेत यात्रा | 


००७७७७6666 


(९५० शिष्य-शिष्याओं में से कुछ प्रसुख बगे की : 


१-श्रौ परमानन्द शरण जी 
२-श्री दाशरथी शरण जो 
३--भ्री सिया रघुनाथ शरण जी 
४-श्री सतगुरू राम शरण जी 
y— sit सीताराम शरण जी 


उपलब्ध नामावली । ) . 


१३-थो सियाराम सरूप शरण जी 
१४-श्री घचुषधारी शरण जी . 
१५-श्री राम राजेन्द्र शरण जी 
१६- थ्री रामबद्दादुर शरण जी 
१७- श्री सियाकान्त शरण जी 


६ श्री सिया सुन्दरी शरण जी. १८-श राजेन्द्र शरण जी | 
ooh सिया भुवनेश्वरी शरण जी १६- श्री राम राजेन्द्र शरण जी 
द--श्री सिया सनेही शरण जी २०--श्री रामनारायण शरण जी 
९--श्री सियानाथ शरण जी २१-श्री रामदेव शरण जी 


१०-श्री प्रिया प्रीतम शरण जी 
११-श्वी सिया किशोरी शरण जी 
१२--भ्री उमिला acy st ` 


२२--श्री सिया चन्द्रिका शरण जी 
२३--भ्री राम भोला शरण जी . 
२४- भरी उर्मिला शरण जी 
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नशाहि शुभा शुभ कमे जे, प्रेमलता दुख anne १३ 


२५--श्री जानकी शरण जी 
२६-श्री रामलषन शरण जी 

२७ -श्री सिया रघुनन्दन शरण जी 
२८--श्री राम किशोर शरण जी 
२६- श्री कमला बिहारी शरण जी 
३०- श्री नवल किशोर शरण जी 
३१- श्री रामशुलाभ शरण जी 

३२ श्री राम छुबीले शरण जी 
३३- श्री रामा राम शरण जी 

३४- थ्रो राम मोहन शरण जी 
३५-श्री राम शोमा शरण जी 


. ३६--श्री रामवर्लभ शरण जी 


३७--श्री राम झूलन शरण जी 
३८--श्री रामं सुन्दर शरण जी 
३९--श्री रघुनाथ शरण जी 
४०--श्री राम जगन्नाथ शरण जी 
४१ श्री राम प्यारे शरण जी ` 
४२--श्री जानकी रसिक शरण जी 
४३--श्री सिया रघुपति ,, 
४४--श्री अवघ बहादुर शरण जी 
४५--श्री सीताराम शरण जी 
४६ श्री अवध बिहारी शरण जी 
४७--श्री नवल किशोर शरण जी 
४८- थ्री खिया वढ्लम शरण जी 
३६_श्री सिया रघुवर शरण जी 
५०- श्री खिया किशोरी शरणजी 
५१- थ्री सियानाथ शरण जी . 
५२--श्री रामरतन शरण जी 
५३_श्री जानकी शरण जी 
५४--श्री उर्मिला शरण जी 
५५--श्री राम द्वारिका शरण जी 
५६--श्री राम रसीले शरण जी 
५७-श्री राम गोविन्द्‌ शरण जी 
५८--श्री किशोरी शरण जी 
५६--श्री युगुल किशोर शरण जी 


६०--भ्री राम खिलावन शरण जी ` 


६१- श्री राम नारायण शरण जी 
६२-श्री राम जीवन शरण जी 
६३-श्री राम दयाल शरण जी 
६४--श्री सत्यराम शरण जी 
६४--फी अयोध्या शरण जी 
६६-श्री खिया शरन शरण जी 
६७- श्री रामदेव शरण जी 
६८-श्री सिया वल्लभ शरण जी 
६६-श्री राम सेवक शरण जी 
७०--श्री महावीर शरण जीं 

७१- श्री रामजीवन शरण जी 
७२- श्री जानकी प्रसाद शरण जी 
७३- श्री नवलकिशोर शरण जी 
७४--श्री रघुनाथ शरण जी 

७५- श्री शुरु देव शरण जी. 
७६--श्री राम गोपाल शरण जी 
७७-श्री रघुवंश भूषण शरण जी 
७८- थ्री राम शोमा शरण जी 
७९-श्री परमानन्द शरण जी 
८०-श्री रामलक्षमन शरण जी 
८१--श्री रामधनी शरण जी 
QM चन्द्रकला शरण जी 
८३-श्री चारुशीला शरण जी 
८४-श्री राममंगल शरण जी 
८५-श्री राम किशोर शरण जी 
८द्‌-श्री साकेत विद्दारी शरण जी 
८७-श्री मिथिला शरण जी 
८८--श्री रामावतार शरण जी 
८९- श्री राम उदार शरण जी 
९०श्री रामशोभा शरण जी 

९१- श्वी राम घनश्याम शरण जी 
९२-श्री सीता शरण जी 
९३-्री सिया सनेही शरण जी 
२४--श्री राम भजन शरण जी 
१५- थ्री रामजीवन शरण जी _ 
९६- श्री रामलखन शरण जी 
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१७ सीताराम सप्रेम नित, रटहिं पुकारि पुंकारि। 


९७- श्री जानकी शरण जी 

२८- श्री वैदेही शरण जी 

२०, श्री राम विश्वनाथ शरण जी 
१००--श्री खियारघुबीर शरण जी 
१०१--श्री जानकी जीवन शरण जी 
१०२- श्री सिया गुलाम शरण जी 
१०३--श्री रामनारायण शरण जी 
१०४--श्री विदेहजा शरण जी 

१०५ श्री राम किशोर शरण जी 
१०६ श्री सियानाथ शरण जी 
१०७- श्री राम मगवान शरण जी 
१०८--श्री सियानाथ शरण जी 
१०९-श्री हरीराम शरण जी 
११०-श्री राम जगदीश शरण जी 
१११- श्री रामनन्दन शरण जी 
११९-श्री जयराम ACY जी 
११३-श्री SATA शरण जी 
११४-श्री विदेहजा शरण जी 

११५ श्री राम शरण जी 

११६- श्री राम प्रिया शरण जी 


११७- श्री मिथिला विहारी शरण जी 


११८ श्री रामानन्द शरण जी 

११९ श्री जानकीवल्लभ शरण जी 
१२०- श्री सीता वज्ञम शरण जी 
१२१ थ्री राम फकीर शरण जी . 
१२२- श्री रामद्वारका शरण जी 
१२३-श्री सरयू शरण जी 
१५७--भ्री रामलाल शरण जी 
१२५-श्री राम रघुवीर शरण जी 
१२६ श्री महावीर शरण जी 
१२७-श्री राम गोविन्द शरण जी 
१२८ श्री सियावल्लभ शरण जी 
१२० श्री राम HATA शरण जी 
१३०--श्री किशोरी वल्लभ शरण जी 
१३१- श्री सियाराम शरण जी 
१३२--श्री राममहादेव शरण जी 


— पाक 


१३३- थी रामवालक शरण जी 
१३४-श्री सियामगवती शरण जी 
१३५-श्री सियानाथ शरण जी 
१३६- श्री रामपदारथ शरण जी 


१३७--श्री सालिग्राम शरण जी इत्यादि 


१३८- श्वीमती राम प्रिया जी 


११९-- » रामदुलारीजी 
१४०-- » राम सखी जी 
१४ = 99 लक्ष्मणंदेई जी 
१४२-- „ . सिया सहचरी जी 
१४१-- » विमला देई जी 
१४४ » कमला देई जी 
१४५-- „ दुलारी देई जी 
१४६-- ,, कोशिल्या देई जी 
wo „» सिया सखी जी 
१४८-- » चन्द्रकला देई जी 
१४९--- 39 मिथिला देई जी 
१५० » जानकी देई जी 
१५१ 59 सिया देई जी 
१५२ ,, सियादुलारी देई जी 
१५३ ,, रापदेई जी 
१५४-- 1. सरयू देई जी 
१५५ ,, सीता देई जी 
१५६-- ,, सिया अली जी 
१५७ ,, इनूमान देई जी 
१५८-- ,, मैथिली देई जी 
१५६-- ,, जानकी देई जी 
१८०-- ;; वैदेही मैथली जी 
१६१ » सिया सखी जी 
१६२ + सीता देई जी 
१८३-- 3 लखन देई जी 
१६४-- » विद्यादेईजी 
१९५-- ,, युगल सखी जी 
१६६: 99 रामदेई sit 
१६७-- ,, जनक दुलारी जी 
१६८- » सरयू देई जी 
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१६९--श्रीमती मिथिला देई जो १७३--भ्रीमती सियालाडलीदेई जी 


१७०- „ उर्मिला देई जी १७४-- „ सिया किकिरी जी 

१७१ » जनक दुलारी जी १७५- » सिया देई जी 

१७२ ,, जानकी सखी जी १७६-- » रघुराजञ देई जी 
( कचित्त ) 


क्यारियाँ कलित कल्याण की हौँ घेरे नित्य , 
नेह नवनीर से सदेव ह तरी रहे । 
- त्यागतप साधुता को डालियाँ cet हो भूम , 
कीट कलि-कल्मष की कल्पना मरी रहे | 
श्रद्धा के सुमन ज्ञान गन्ध-रस-भीने भव्य, 
भावुक भ्रमर भक्ति-भावना भरी रहे । 
“मंजुल? मधुर छाया क्षेत्र की खुछाई पूर्ण, 
“प्रम की लता” से विश्व-चाटिका हरी रहे ॥ 
an NX ~ 
A श्री प्रेमलता-स्तुति-पञ्चकम ऽ 
[ खुकचि पं० श्री उपेन्द्रनाथ मिश्च “मञ्जुल” विरचितम्‌ | 
यद्‌-घूलि विंधुनोति घूलिनिचयं स्वान्तः स्थमत्यदूसुता , 
aq घ्यानं विदधाति धारण धियं धाज्ां निधानं नुणाम्‌। 
aft: स्यन्दितसूदकं शामयति stay तापत्रयं, 
अमत्‌ सद्र शोमनाडिघजलजं, तनज्नित्यमाराधये ॥ १॥ 
यच्छायामघिगम्यशाम्यति तरांताप त्रयं सत्वर, 
यत्पाद्‌-प्रियतालवाल-निरता सद्ध क्ति-तोया-ञ्जसिः । 
यामालिङ्य तमालवद्‌ विलसति थ्री रामनामाऽनिशं , 
तां भो 'प्रेमलतां” शुरं गुरुनतां आ सदूशुरं संश्रिताः ॥ २॥ 
श्री सीता ऽवनि-मण्डनं धररणिजा-स्हाम्बु-सिक्तां शभा › 
सिद्धि सिद्धसुनेः स्वयं ससुदितां प्रीति ग्रियाया इव । 
श्री नामासृत-वर्षिणो सरलता-मृत्ति मनोहारिणी , 
काञ्चित्‌ 'प्रेमलतां' नताः स्मनियतां थी सद्णुरु सवंदा ॥ ३॥ 
संसाराति भयापनोदन रतामाहादिनों सेवया , 
विष्वग वेण्णवभूति बर्धन करी मारामस्यामालयाम्‌। 
खद्धाचा खुरभि-प्रमोदित-जनां तेजोभिराकर्षिणी, | 
श्री मत्प्रेमलतां ge शुरुनतां का्लित्मपन्नावयम्‌ ॥४॥ 
श्री मद्दम्पति-केलिकानन-रुहां तत्स्मेर चन्द्रोज्ञलां , 
लीला-दप निकेतनांमधुकरी-दरत्ति विरागोच्छिताम्‌। | 
ara स्वेन सदा विभासित तजु नाला प्रियद्वाविणीम्‌ , 
आमत्मेमलतां शुरं युसमतां साष्टाङ्गपातं नताः ॥ ५॥ 


sad 
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ह 5, श्री सद्गुरु चरिता सुतम्‌ 
TT) 


LN +S 
AS श्री प्रेमलता जी कृत नाम घाने कातन “थु 


सियाराम ज्ञयजय सियाराम, र ae 
र क सियाराम जय २ सियाराम, जय सियाराम जय २ प । 
(३) जय सियारास जय २ सियाराम जय २ सियाराम जय २ म॥ 
(४) जय सियराय सियराम सियरामा, जय सियाराम सियारामा हो। 
(४) सियारामा, सियराम सियवर राम सिया, सियारामा सियारामा हो२॥ 
(६) राम सियाराम रामा, सियराय सियारामा ॥ क 
बहती - राम सियाराम सियाराम सियारामा-सियरामा, सियराम सियारामा 
७) सियाराम सियाराम सियावरराम, सियाराम सियाराम-- 
बढ्ती- सियाराम सियाराम सियावर रामा--सियाराम, 
(0) सियावर राम सियावर राम सियाजू राम सियावर राम । 
बढ़ती-राम सियावर राम सियजू राम सियावर राम- सियाजू, 
(९) जय सियाराम जयजय सियारामा, र्‌ i 
(१०) सियाराम सियाराम सियाराम, सियाराम, जयराम सियाराम 
सियाराम २ 
(११) सियाराम, सियारामा, सियारामा सियारामा, 
सियरामा सियारामा सियारामा सियाजू 
बढ़तो--सियारामा सियारामा सियारामा सियाजू हो-- | 
(१२) सियाराम सियावर राम सियाराम, सियजू राम सियावर-- 
राम सियाराम-- : 
« बढतो-सियाजू राम सियाराम सियाराम सियाराम--सियाजू 
(१३) राम सियाराम, सियाराम जय सियाराम 
बढ्ती रामा सियरामा रामा सियरामा-रामा सियराम सियराम, 
जय सियाराम, ] 
(१४) सियाराम सियावर राम सियाजू रामा-- 
सियाराम सियावर राम सियाजू रामा । 
बढती--सियराम सियावर राम सियाजू रामा,--सियरामा ॥ 
(१५) सियरामा सियारामा, सियरामा. सियारामा 
सियरामा सियावर राम, सियाराम रामा 


००७७७४6685 
॥ इति श्री प्रेमलतां बृहद्‌ चरितासृते प्रथम खरडं समाप्तम्‌॥ 


जय सियाराम जय जय सियाराम । जय सियाराम जय जय सियाराम ॥ 
जय सियाराम जय जय सियाराम । जय सियाराम जय जय सियाराम ॥ 
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॥ श्री सद्शुरूुवे नमः ॥ 
fear खन्ड 
Zs उपक्रम SS 


( कवित्त ) 

oft गुरु स्वामी जू ते भये न कोऊ ओर होने,  . 

विन, अखिल लोक विदित प्रताप है | 

` काम क्रोध लोभ मोह माया मद करि कर _ 

नाशवे को पञ्चानन राज करि दाप हैं । 
दशरत पाप गत विसुख कुजन तम. तोम 

तोम के समान दिनकर सम आप हैं | 
रसिकन रस शालि को वारिद से ट 

मेरे से अधम को तो आप माई वाप है ॥ 


(कुण्डलिया ) 
सतगुरु स्वामी gate जो, निज दिशि लखि करुणेश | 
कृपा पाज gq में करें, दरशावें सीतेश ॥ 
द्रशावे सीतेश देश परते पर पावन । 
aria विमल विहार शम्सु दचुमत मन आवन ॥ 
अष्ट कुञ्ज वशु याम जहाँ सुख सरसत नव उरू । . 
oh) प्रमलता मन रता wa लीला श्री सतयुरु ॥ 
श्री गुरू परत्व बड़ा गम्मीर, अगम च अपार है. । श्री गुरु भजन से ही 
सव साधन साध्य हैँ । इसके बिना जीव का निस्तारा नहा । 
“विन गुरु भवनिधि तरै न कोई, जो विरंचि शंकर सम होई? | 
जैसा शुरु परत्व गहन है, वैसे ही गुरु चरित्र भी तैसा ही अगाध दै। 
conte भगत भगवन्त शुरु चतुर नाम चए एक! 
तिन्ह के पद्‌ घन्दून किये नाशे विश्न अनेक ॥” eae 
इसलिये गुरू प्रभु के नाम रूप लीला के महत्व को समानता ह | एख 
अपार चरित्र का उपक्रम करते हुए मन संकोचता है। यद्यपि क aus 
गरुड़ अपने २ साम्यं अनुकूल आकाश में उड़ाते है, परन्तु पार नह पाते। _ 
a 
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बु १८ सीताराम खु नाम सुख, रटत wale निद्धेन्द्‌ | 


——— स 


प्रकार का यह साहस दै। श्री सदगुरू चरित्र रूपी सागर मै एक गोता | 
कराना मात्र है। उसी सागर के बिन्दु का आस्वादन श्रद्धावान व जिज्ञासू | 
पाठकों को सद्गुरु प्रताप प्रभाकर कल्याण पथ में आरूढ़ करने में समर्थ | 
होगा । और यह मति मलिन दीन दुर्भागी भी उसी प्रकाश का आश्रय लेकर | 
कुछ लिखने का साहस करता दै :_ व न | 
“श्री गुरुपद मञ्जुल अजन # नयन Mat दग चभञ्जन ॥ 
ad कर. hee विवेक विलोचन # 'वरणो शुरु चरित्र भव मोचन ॥ 


YVR 


Aria @ 


थ्री जम्बू दीप के आर्य्यावते के अन्तगेत भारत खरड के मध्य भाग 
में सुस्थित लस्कर ग्वालियर नामक सुप्रसिद्ध नगर के दक्षिण, १३ योजन 
की दूरी पर एक पवित्र सुन्दर ग्राम जो कि अपने नाम से “पनियार' नामक 
अक्षरो ` को सुशोभित करता है, सुस्थित है । यहां पर एंक do मोजी 
राम जी बड़े धर्मात्मा पण्डित निवास करते थे , पण्डित जी बड़े प्रख्यात 
और प्रतिष्ठित ज्योतिषी थे। यहद थ्री रामोपासक भक्त अग्रगण्य और प्रभु 
कृपा पात्र Al आप का शरीर सनाख्य ब्राह्मण कुल का था। आप की खी | 
परम पतिवता और भगवद्भक्ति परायणा थी । दम्पति को एक वड़ा खेद | 
यही था कि इनको सात संतति प्राप्त हुई परन्तु एक भी जीवित नहीं रही! | 
इसी दुख से दुखी होकर दम्पति ने नाना प्रकार के नेम व्रत उपवास अनुष्ठान | 
और अन्योन्य शास्त्रोक्त विधि से उपासना की और परात्पर प्रभु से अंचल 
पसार कर यह वरदान माँगा कि “हे प्रभो यदि आप की शास्त्रोक्त ब कथित 
पाठ अनुष्ठान सत्य है तो आप इनके फल खरूप हमको यशस्वी-दिगविजयी 
प्रतापवान्‌ परम भागवत और आप के समान ही कीर्तिमान्‌ पुत्र की 
प्रदान कर ।” 


“भनवान ऐसे हैं द्यामय कुछ कहे जाते नही, 


TF: 


| 

| ८ | 
> > ` उनके चरित अद्भुत अमित हम पार पाते हैं नहीं । | 
| | 

| 

| 


चस हरि पुकारा चाहिये-मानो खड़े थे पासही, 
`  वेदुर है जब तक कि उर मै हे नहीं विश्वास ही ॥ 
. हो भक्त भी चाहे न उनको स्मरण करते जभी, 


रव खुन भग' 
2 करनेतरोसमी । | 
ह ER क: Ge देखते है देखते बस एक उर के भाव को |” | 
_ सच्चे पाप वरे दयावे, हपाल हैं, मक्त पतल हैं। उनको हो... 
क = लि baht 5 पुकारने OS मीर उनका सिंहासन दिल उठता. | 
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प्रेमलता सियाराम बंल , पंग पग परमानन्द 10) १९ 


हे ठहर नहीं सकते- अक्त से मिलने के लिये ललायित च व्यप्न हो जाते है. । 
अपने श्री सुख से कहते है 
मैं निज भक्तन हाथ विकाऊ | ogee 
वैकुण्ठ वसत Alle कल न परत छण, योगिन मनःन समाँऊ। 
आठौ याम हृदय में राखो, पलक नहीं विसराऊँ॥ 
we मम भक्त प्रेम युत गावे, तहाँ बसत सुख पाऊँ। 
भक्तन कौ जैसी रुचि देखों, तैसी ही भेष बनाऊँ॥ 
वारों अपने वचन भक्त लगि, तिनके वचन निमाऊँ। 
Sa नीच सव काज भक्त के, निज कर सकल वनाऊँ॥ 
माँगू न कछु दामडु तिनते, ना कुछ तिनहि सताऊँ॥ 
प्रेम सहित जल पत्र पुष्प फल, जो देवें. सो खाऊँ। 
निज स्वस्थ भक्त को सापे, अपनो सबंस्व Fats ॥: 
भक्त कहै सोई करूँ निरन्तर, बेचे तो बिक जाऊं॥ 
धन्य प्रसु की भक्त वत्सलता | अदा ! किस भक्त का हृदय इन बचना- 
wa को खुन कर अपने प्यारे प्रभु के लिये प्रीति की वर्षा आँखुओं के मिस 
नहीं वरसायेगा | कट त कन + 
वह nag वाणी प्रभु के अवण तक पहुँची और स्वम में आज्ञा हुई कि 
चैये घरो, तुम्हारा मनोरथ शीघ्र पूर्ण होगा । यहि विधिम 


सम्वताचुसार १९२८ वि० में सर्वोत्तम शुभ मास भाद्रपद सास में सिह लझ 


न मेक विचार i कोर आ. क 
का नाम 'वालाराम' जी रक्खा। वस यही हमारे-चरित्र नायक दै री नाम- 
करण के अनन्तर पण्डित मण्डली यथोचित दक्षिणा पा प्रस्न दो आशीवाद 
देती हुई चिदा हुई। डाक 


२० गावत सीताराम जन, पावत सीताराम । 


AX बाल्य कीड़ा && 


। 

-नायक अपने माता पिता के बडे लाइले और दुलारे थे। | 
आपके बजकर सब कोई बड़े आनन्दित ओर अह्ादित होते थे। 
आपका स्वरूप बड़ा कोमल, सुन्दर अत्यन्त मनोहर ओर सुग्धकारी था। | 
आपका दष्ट पुष्ट शरीर बड़े २ कजरारे नेत्र घुघराले लच्छेदार वाल Trax | 
दशन पंक्ति को जो देखता सोई मोहित हो जाता। बाल्यकाल से ही पिता जी | 
आपको धार्मिक शिक्षा देते, मक्ता के चरित्र Gare, जिनको आप बड़े ध्यान 
और प्रेम से श्रवण करते, और आनन्दित होते । पाँच वर्ष की अवस्था में | 
आपका चूडाकरण संस्कार बड़े समारोह के साथ सम्पन्न हुआ। और आठ | 
वर्ष की अवस्था में यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। आपको कन्दुक क्रीडा (गेंद | 
खेलने ) पतंग उड़ाने गिल्ली दंडा खेलने मे सखाओं के साथ वड़ा आनन्द | 
आता था । धनुष वाण चलाने का भी आपको वड़ा चाव थ।। यही आपके | 
बाल्य काल के खेल और क्रीड़ा के साधन थे। आपका प्रिय च रुचिकर खाद्य | 
पदार्थ जलेबी, गुलगुले वेसन के लड्डू, कढी, दही बढ़ा आदि थे । इन वस्तुओं | 
को आप बड़े प्रेम से पाते । ओर माता भी रुचि अलुकूल भोजन की सामग्री 
यथाशक्ति उपलब्ध करने का प्रयत्न करती । 


आप को छोटी अवस्था से ही कुश्ती लड़ने का बड़ा चाव था। ओर | 
आप इस विद्या मै निपुण भी ऐसे थे कि अपनी कला कोशलता से अपने से | 
दूने को भी पटक देते रहे । इस चात से अखाड़े के उस्ताद लोग बड़े प्रसन्न | 
रहते ओर सेरभर जलेबी खिलाकर शते पर कुश्ती लड़वाते | उस्ताद लोग | 
लड़ने पर आप से पूछते कहो बच्चा कान जीतेगा, आप कहते कि जो जलेबी 
खिलायेगा सो जीतेगा और होता भी वैसा ही। हारने वाला कहता कि | 
` चञ्चा हम तुमको पैसे भी देंगे और जलेबी भी खिळायेंगे, तो आप कहते कि . 
अच्छा तो अब के तुम ही जीतोगे। प्रभु इच्छा, हारने वाला ही जीत जाता। | 
इस बचन सिद्धि को देख लोग स्तस्भित हो जाते, और कहते कि यह बालक | 
साधारण नहीं है, कोई महात्मा है । | 


3 आप को आरस्म से ही थी तुलसी कृत रामायण का पाठ खुनने और 
दात्माओ का खोज का दर्शन व सत्संग करने का बड़ा शौक bi wat 
कहाँ सत्संग होता वहाँ जाने का तो आप का नियम ही था । साधू 
महात्माओ को खोज २ कर उनकी सेवा करते और उपदेश ग्रहण करते! 
जो कुछ प्रायः खुनते उन अवण की हुई कथाओं और चरिजो और उपदेशो 
को बाल समाज में बड़े हषे पूवक ज्यों का त्यां वरन करते। इससे बाल समाज 

_ कल्याण कारी आर झुहृद बन गये। बालपन से वैराग्य, निर्मयता) 
घार्मिक अति, भगवत्‌ प्रेम और धारणा, पवित्र विचार आदिक दैवी गुण 
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भांवत सौतांराम मन, Samat बिच्ुकाम॥६॥ २१ 


आप में कूट २ कर भरे थे। अर्थात्‌ आप सवे गुण सम्पन्न थे। आप से 
लोग. कुछ खुनने की इच्छा से एकान्त मे बैठाल कर पूछते कि महाराज हम 
खुखी होना चाहते है कहो केसे हो सकते हें. । आप उत्तर देतेः-- 

“प्रत्येक प्राणी सुख प्राप्त करना चाहता है धनी भी और निर्धन भी । 
परन्तु इस क्षणभंगुर असत्य नाशवान जग में सुख कहाँ। मनुष्य जानता 
है कि धन-स्त्री-पुत्-अथवा विषया में सुख हे । यह प्राप्त हो जायेंगे तो हम 
सुखी होंगे । परन्तु यह उसकी भूल हे । इन सवां मै तो सुख नहीँ खुखामास 
मात्र है। सच्चा सुख तो मन को उस भक्त वत्सल करुणा सागर आनन्द्धन 
ग्रसु के चरणारविन्द में ही लगने से प्राप्त हो सकता है । अथवा उनके भक्तों 
की सेवा द्वारा ।” 

“सीता पति सेवक सेवकाई # कामधेनु सत सरिस झुहाई ।' 

इस प्रकार के मधुर मञ्जुल शब्द खुन कर सब कृत्य २ होकर चरणा पर 
गिर जाते। धन्य है प्रभो। क्या हमारे उद्धार के हेतु ही कोई विशेष 
विभूति महात्मा रूप से हमारे ग्राम में उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार के ललित 
चरित्र करते हुए कुछ समय व्यतीत हुआ । विधाता का चक्र फिरा, आप 
के पिता का शरीर छूट गया। सव परिवार बड़े दुखी हुए। माता को 
तो आप को छोड़ और कोई अवलम्ब ही नहीं रह गया । माता को दुखी 
देख आप उनको लस्कर शहर में अपने सस्वन्थियो के पास लाकर रहने लगे | 
आर नाना प्रकार के चरित्र करने लगे । 


Fo 


है भजन प्रवृत्ति @ 


एक वार माता जी ने आप की जन्म कुन्डली एक बड़े ज्योतिषी को 
दिखाई। कुण्डली देखते ही ज्योतिषी जी, महाराज जी की मधुर मूर्ति 
को ही देखते रह गये। मन ही मन प्रसन्न हो आपने कहा कि यह कुण्डली 
तो किसी व्यक्ति विशेष की है। कोई साधारण व्यक्ति की नहीं दै। इसमें 
` तो अवतार के से लक्षण प्रतीत हो रहे हैं। महर्षि और सिद्ध पुरुष वाले गुण 
इसमें पड़े हैं। यह बालक असाधारण है। जगत प्रख्यात जीवोद्धारक 
महात्मा बनेगा । माता ने फिर पूछा कि महाराज मुझे! तो आप अस्पायू 
योग का समय बतावें कैसा है? ज्योतिषी जी ने विचार कर कहा कि 
सत्रहवें वर्ष में अल्पायू योग है। इसको यादि पार कर जाय तो तीस» 
वर्ष की अवस्था में प्रबल अल्पायू योग है। जो कदाचित्‌ भगवत्‌ रुपा 
से यह मी पार हो जाय तो प आयू को. पया । सात सन्तति 
नष्ट हो चुकी थी। आठवें बच्चे की मी आयू म॑ संशय छुन कर माता का 
चैयं रे 00 । चिल्ला उठी, और फुका मार कर रोने लगीं। लोगों ने 
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१३ सरस गान सियराम करि, ऊँचे स्वर बशयांम | 


211 ee ॐ | धीरज रख कर माता ने फिर पूछा कि महाराज. 
गर म त sary योग के निवारण का कोई उपाय होय सो 
चताइये। पण्डित जी विद्वान थे । . Bot “or कई उपाय नस 
को सह त्रिपुरारी” हमारे चरित्र नायक दश oe 8 सन्य र 
बाते ध्यान से खन रहे थे। माता को अत्यन्त दुखी देख आन कि यह आए 
से पूछा कि महाराज भजन कैसे किया जाता ह Me et ae a a 
किसी योग्य महात्मा खे पूछिये, उनका विषय है। ऐसा कह कर प जी चढे 


गये । बसं यहीं से जीवन नेय्या पलटा खाती है। फिर क्या था महात्माजी | 


माता को सान्त्वना देकर भजनानन्द महात्मा की खोज मै निकल पडे, ओर 
- भजन करने कौ प्रवृत्ति बडी तीब्र हो उठो । 


£ न 
> ट 
Bs विद्या प्राति € 
[सं बडे दयाल हैं। पेसी छोटी अवस्था में ससी और बालक का 
शुद्ध स खोज के लिए अधिक कष्ट नहीं उठाने .दिया । एक. 
दिन मार्ग के ऊपर SA वृक्ष पर चढ़कर राह मै दोनों ओर ध्यान से देख 
रहे ये, कि कोई महात्मा दृष्टिगोचर पड़ें। इतने मै एक वावा जी दक्षिण दिशा 
से भूमते हुए आते दिखाई दिये, आप तुरन्त पेड़ से उतर उधर दौड़े, आर 
चरणों में गिर गये, बाबा जी वृक्षके नीचे बैठे। आपने पूछा कि महाराज 
भजन कैसे किया जाता है। बाबा जी कहे कि हनुमान जी के निकट बैठकर 
जितना 'राम-राम? खुना:सको सुनाओ, बस यही भजन है। ऐसा HER 
वावा जी ने अपनी राह ली। शुद्ध हृदय आतं बालक ने गुरू वाकय को प्राण 
की नाई हृदय आह्य किया, और तुरन्त उसी दिन से निष्किञ्चन भाव से 
दिन मर हनुमान जी को राम-नाम? खुनाते। और शाम को ही केवल एक 
समय भोजन करते | इस प्रकार ६ मास व्यतीत हुए । एक दिन नाम जपते 
जपते दोपहर को मन्दिर में ही तन्द्रा आ गई। महाराज जी सो गये। . इतने 
. में एक बिशाल बानर मन्दिर में से निकल कर “हूं हूं” शब्द करता इशा. 
इनके ओर आया और गम्भीर बाणी में बोला 'राम-राम Fat करता 
“सियाराम क्यों नहीं HCA | यह शब्द सुनकर आप चौंक कर उठ बैठे और 


बढ़े घबड़ाये कि क्या अपराध बना | यह रहस्य जानने के लिए किसी ST 
पात्र महात्मा की खोज करने लगे। 3 oda 

_ .पहाड़ी की एक गुफा मे एक महात्मा श्री बलदेव दास जी रहते थे। 
इनको इचुमान.जी की सिद्धि थी और बहुत पहुंचे हुए संत कृपापात्र थे 
मद्दाराज जी को इनकी प्राप्ति SLL महात्मा जी महाराज जी की वृत्ति शीळ 
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प्रेमलता मद मोह तजि, महि frat निष्काम ॥१० २३ 
eee 
स्वभाव आचरण ओर भजन देखकर बहुत प्रसन्न हुए। और कहा कि 
को नित्य सत्संग होता है उसमें आया करो। महाराज जी जे पिला सर 
Gated सुनकर यह रहस्य पूछा कि सरकार भजन करने कि यथेष्ट रीति 
बताइये | वावा जी ने वालक का अटल विश्वास जिज्ञासा देख परम छुपा 
पात्र अधिकारी जान इन्हे 'सियाराम' नाम Tea ओर पहाड़ी के ऊपर सिद्ध 
हलुमान जी को यह मधुर नाम यथा शक्ति खुनाने का आदेश किया । 
इसको आपने खहषं स्वीकार कर तद्नुकूल अबत इुए। थ्री इनुमन्त 
लाल जी को दिन भर खियराम नाम सुनाना ओर प्रातः सायङ्काल उपरोक्त 
महात्मा का दशन सेवा. सत्संग करना इनका नित्य का नियम हो गया | 
घर पर एक ही संध्यां जाकर भोजन करने लगे । अब आप की अवस्था 
द्वादश वषं की हुई । माता के लाड के कारण और घर की दुरव्येवस्था के 
कारण यह एक भी अक्षर नहीं पढ़े थे। ब्राह्मण बालक होने से न पढ्ने की 
इनको ओर भी ग्लानि आर लज्जा उत्पन्न हुई । कोई ग्रन्थ पढ़ना चाहते तो 
नहीं पढ़ सकते थे | यह वात इन्होंने थीं बलदेव दास जी से कही और 
अपने पढ़ने की जिज्ञासा प्रगट की । महात्मा जी ने उत्तर दिया कि हमने 
तुम्हारा प्रवेश सिद्ध दरबार में करा दिया है, set से यह बात निवेदन करो 
चे ही यह तुम्हारे सब मनोरथ पूर्ण करेंगे और विद्या अध्ययन भी करा दंगे। 
वस सरल विश्वासी साहसी भिक्षुक ने श्री हनुमन्तलाल जी के मन्दिर में 
आकर नित्य का नियम पुराने के वाद श्री वीर साहब से पढ़ाने की प्रार्थना 
करने लगे। “मोर मनोरथ TAY नीके, बसहु सदा ऊर पुर सब हीके! | ऐसा 
we free हो चरणों पर गिर पडे ओर आते स्वर से विनय करने लगे । 
WH रांज के कान में टेर पहुंची | वहाँ देरी कहाँ ? वे हृदय की शुद्ध सात्विक 
भावना की जायति देखते हैं। ज्येष्ठ का महीना था । मन्दिर मध्याह्न ११ 
बजे से ४ बजे तक बन्द रहता था । गर्मी के कारण यहाँ ऊपर कोई आता 
नहीं था । मंगलवार को ठीक १२ वजे एक Bat ब्रह्मचारी उद्धपुण्ड तिलक 
लगाये, गले में कण्ठी तथा माला धारण किये बगल मे पोथी देबाये .मन्दिर 
के वरामदे में प्रकट हुए। देखते ही आपको बडा इष ओर अनुराग हुआ | 
उंठकर प्रणाम किया, चरण GFT ब्रह्मचारी जी बोले कि क्या तुम पढ़ना 
चाहते हो | महाराज जी वोले- “जी सरकार” । अच्छा लो पढ़ो, हम हडुमान्‌ 
जी के भेजे हुए, तुम्हे पढ़ाने आये हे. । और इर मंगलवार को मध्याह् में १ 
घंटा के लिये आया करेंगे। तुम सावधान होकर पढ़ो और यह मेद किसी 
को शात न होने पावे, वरना हम आना बन्द कर देंगे। “अन्धा क्या a 
दो नयन? आपने aes स्वीकार किया । हृदय सावित हो उठा रोम पहि oot 
गया देह की सुघ वुध न Tat | ब्रह्मचारी जी ने सावधान करके पहिली पोथी 
अ आ इ ई की निकाली और पढाना प्रारम्भ किया प्रथम मगल को पहिली 
- दुखरे मंगल को दूसरी पोथी और तीसरे को तीसरी पोथी पढाई । चोथे 
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२४ - रटाहि निरन्तर सन्त जन, सीताराम खु नाम। 


psa Sai ब्रह्मचारी जी ने अन्य मंगल की तरह इस मंगल को अव 


और आने को वचन नहीं दिया, यह विरहजन्य व्यथा स व्यथित हुए | 
उनका परिचय जानने और उनके साथ चलने को उद्यत हुए । ब्रह्मचारी जी 
इन्हे सान्त्वना देकर चले। कुछ दूर जाते दिखाई दिये । फिर अदृश्य हो 
. गये। इस प्रकार से महाराज जी ने विद्या प्राप्त की ऑर भजन करना 
प्रारम्भ किया। सत्य है, अलौकिक पुरुषों के अलोकिक ही चरित्र होते है। 


ु — 


vag विशेष घटनायें “छट 


गांव मै नन्दकिशोर और गोपाल सहोदर भाई सुनार रहते थे। अच्छे 
कारीगर थे। वडे २ साइकारो का गहना उनके पास वनने को आया | 
रात्रि मै उस जेवर के सन्दूक को चोर उठा ले गये । हमारे चरित्र नायक 
का नाम दूर २ भक्ति और सिद्धाई में हो गया था । इनकी बताई हुई बहुत 
बातें सच निकल चुकी थीं। चे लोग इनके शरण में आये। दुखी देखकर 
इन्हें दया आई, आपने हँस कर कहा कि 'सियाराम? नाम दोनों भाई इन 
इनूमान्‌ जी को ३ दिन ३ रात सुनाओ। चोथे दिन तुम्हारा सव माल मिल 
जावेगा | 'मरता क्या न करता? । जेल के कष्टो से यह कष्ट सहना अच्छा 
था। और फिर इनके वचन में भी विश्वास था ही, विवश हो दोनों भाई 
नाम खुनने लगे। आते aS दीन की पुकार आते हरण और दीनबन्धु प्रभू 
के कान में शीघ्र ही पहुँचती है । फिर यह तो आचार्य द्वारा पहुँचाई गई 
थी, भला यह क्यो न स्वीकार होती । चोथे दिन चोर पकड़ा गया आर 
सामान का सन्दूक इनके हवाले कर दिया गया । दोनों भाश्यों की प्रसन्नता 
की ठिकाना न रही। इनके शरण में गये, नित्य प्रति इनकी सेवा zea 
करने लगे। भक्ति ज्ञान का उपदेश लेने लगे, और पक्के नाम जापक हो गये। 
एक पण्डित काशीनाथ गुजराती ब्राह्मण बड़े कवि और शास्त्रज्ञ उसी 
गांव में रहते थे। महाराज के नियम और भावो पर सुग्ध रहते थे! 
नाना प्रकार को समस्या, छन्द और कवित्तो को देते तो आप शीघ्र ही 
समस्या की पूर्ति कर देते रहे। यह देखकर वह वड़ा आश्चयं करते रहे कि 
इम पढ़कर भी इतनी सरलता और सुगमता से ऐसी समस्‍यायें नहीं दल कर 
सकते। जब कि ये इस छोटी अवस्था मे बिना पढ़े ही इतनी सफ़ाई से कर 
देते ईै। निश्चय यह प्रभू की देन हे और इनमें कोई दैविक अंश दै । 
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प्रेमलता तारण तरण, संत संग अभिराम ॥१॥ २५ 


एक पण्डित पर एक दुष्ट ने पर स्त्री गमन का झूठा मुक्रदमा चलाया | 

उसने भयभीत हो इनकी शरण को प्राप्त हो रक्षा की प्राथना को | आपने कृपा 
भरे चित्त से पण्डित जी को समझा कर शान्ति दी और कहा कि जिघर सत्य 
` हे उधर ही भगवान है. ओर उधर ही जय है, आप क्यो इतनी चिन्ता करते है. । 
बह दुष्ट तो अपने अपराध का भोग कल ही पा जायेगा । सुनने में आया 
कि वह दुष्ट अगले दिन पागल और उन्मत की तरह दौड्ता हुआ कचहरी 
और वाज़ार सवमे अपने झूठे मुकदमा दायर करने को तथा अपनी दुष्टता 
ओर पण्डित जी की निर्दाषता का वखान करता फिरा। पण्डित जी मुक्रदमा 
जीत गये, ओर आपके अनुयायी बने। आप में से बाल वुद्धि हटाकर बड़ी 
श्रद्धा ओर भक्ति की दृष्टि से देखने लगे । 


पण्डित राधेलाल परम भागवती, भागवत के गूढ़ रहस्यों को आपके 
सामने रखते , जिनको सोच समझ कर सव प्रश्ना का उत्तर दृष्टान्त पूवक दे 
देने से पण्डित जी को बड़ी प्रसन्नता प्राप्त होती । ओर मन ही मन सराहना 
करके कहते, कि यह व्यक्ति विशेष जान पड़ते हैं। _ 


एक सुदर्शन नाम का मारवाड़ी आप के रूप सोौन्दये और शोमा 
को देख कर आप के ऊपर आसक्त हो कर तन मन.घन अपंण कर दिया | 
आपने उसे बहुत प्रकार समझाया और उपदेश दिया :--“यह संसार और 
शरीर दोनों ही अनित्य हे. । इस दुर्लभ मालुंष तन को पाकर जो विषय में 
रत होते है, चे मन्द मति है, ओर पारस मणि को हाथ से बहा, काँच किरच 
बदले में लेते हैं, Ware जी ने कहा है कि १-- 


` बड़े भाग AT तन पावा * खुर दुलंभ सद्ग्रन्थन गावा । 
साधन धाम मोक्ष कर द्वारा # पाइ न जेहि परलोक सँवारा॥ 


सो परत्र दुख पावइ, सिर git २ पछिताइ | 
कालहि कर्महि ईश्वरहि, मिथ्या दोष लगाइ ॥ 


पहि तन कर फल विषय न भाई # स्वगंड स्वल्प अंत दुख दाई । 
नर तज पाइ विषय मन देहा * पलटि सुधा ते सठ विष Set ॥ 


हे भाई थोड़ी जिन्दगी पर, Fat गुमान करते हो +-- | 


पानो केरा बुद बुदा, अस मानस की जात। 
देखत ही छिप जायेगा, ज्यो तारा परभात॥ ' . 


| 


पुनः er 
जाकी पूँजी साँस दै, छिन जावे छिन आय। . 
ताको ऐसो चाहिये, रदे राम लोलाय॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२६ सीताराम | खु नाम कलि, अभिमत फल दातर। 


TS 
_ - अअ 
कबीर जीका वचन है ४ क रट 
रहना नहीं देश विराना है 
यह संसार कागद की पुड्या बुँद पड़े घुल जाना : 
यह संसार काँट की वाड़ी उलझ FHT मरि जाना हे 
यह संसार झाड़ और झाँखर आग लगे वरि जाना है| 
कहत कबीर सुनो भाई साधो सतशुरु नाम ठिकाना = 


हे भाई यह संसार कितना असार और जीवन कैसा नाशवान है। 


परन्तु मनुष्य मोह में पड़ कर माया के फन्दे में जकड़ कर अपनी वास्तविकता । 


पहिचानता, यद गये में अपने को विषयों का भोगता ओर मालिक 
a लगता है | परिणाम यह होता है, कि. य श्रेय साधना से विसुख 
होकर प्रेम के पीछे अपने इस अमूल्य शरीर को व्यर्थ कर देता है। वह जन्म 
मरण के ढुरदान्त चक्कर से अलग नहीं होता, और संसार चक्र में पड़ा 
गोता खाता रहता है।” इत्यादि २ बहुत प्रकार से उसको यही ज्ञान चैराग्य 
शरीर की बनावट इत्यादि का भली भाँति बोध करा के उपदेश दिया। 
इससे उसका मोह छूट गया, और वह कृताथ हुआ | 
. . अब आप की अवस्था १४-१५ वष की हुई । एक महात्मा द्वारा आप 
योग का अभ्यास सीखने लगे। और खोज २ कर महात्मांओ की जीवनी 
कविता और संग्रह आदि पढ्ने का बड़ा चाव पैदा हुआ । काशजिह्ा 
स्वामी जी की वैराग्य प्रदीपिका विनय पत्रिका गिरघर की कुण्डलियाँ, कबीर 
के दोहे सुदामा की. बाराखरी इत्यादि बहुत से ग्रंथ देख डाले । श्री हनुमन्त- 
लाल जी की कृपा च अनुग्रह से श्री रामायण जी का पाठ च अथे तो ऐसा 
ललित शुद्ध व बढ़ियाँ करते, कि अच्छे २ पण्डित मुँह ताकते रह जाते | और 
आप से लक्ष्मण गीता, रामगीता, भरत संवाद आदि प्रसंगो को बार २ 
कहलाते । uae | 


कअ प्रथम अहपायू योग «द्ध 


अब आप WATT षोड़श चष॑ की हुई, औ रामायण जी का नवाई 
करने का बड़ा प्रेम उत्पन्न हुआ | १०८ नवाह करने का निश्चय किया, किन्त 
७५ ही नवाह पूर्ण कर पाये, कि शरीर रोगी हुआ, पहिला अल्प aT योग आ 
agar! आपको पेचिंश की बीमारी लग गई। शरीर सारा सूख गया। 
अस्थि पिजर मात्र रह गया। माता को विशेष दुखो देख, न अपना मलमूत्र 
डठवाते थे, Sh न अपने कमरे मे ही आने देते थे | कि कहाँ मेरी भयानक रा 
देख कर घेये न छोड़ दे। ऐसी अवस्था मै मी सब सफ़ाई घुलाई अपने दी दार 
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प्रमलता नहि योग जप, धमं:न विरत अचार ॥१९॥ २७ 


से करते थे । अव जीवन की कोई आशा नहीं रह गई थी । वस पड़े २ सिया- 
राम नाम की रटन और थ्री हनूमान जी का ही अवलम्व था । प्रभू अपने प्यारे 
भक्त बालानन्द जी को ऐसी अवस्था मै कब तक देख सकते थे । थ्री अंजनी 
नन्दन जी बलदेव दास जी का रूप बना कर सीताराम २ कहते हुये आपके 
पास पहुँचे। किवाइ खुलते ही आपने .देखा कि आज तो महात्मा जी अपना 
वडा तेज प्रकट किये हुए सुन्दर वैष्णवी ऊधेपुंरडू तिळक लगाये, माला डाले 
बड़ा सुन्द्र रूप चना कर आये हैं। उठकर दंडवत करने का प्रयत्न 

लगे, परन्तु न उठा गया। महात्मा जी ने रोका, बढ़ कर सिर पर हाथ 
फेरा और कहा कि “बेटा तूने बहुत कळेश पाया, अब अच्छा हो जावेगा । 
देख मैं जाता हँ । यह परम पवित्र श्री.सीताराम नाम को कभी न छोड़ना, 
ले यह WAT राम तारक मंत्र भी तुझे दिये जाता Fl. इसको युगल रूप से 
साङ्गोपाङ्ग गुरू द्वारा तू फिर प्राप्त करेगा । उसी दिन से रोग अच्छा होने 
छगा। दस पाँच दिन में शरीर मै ताकेत आने पर महात्मा बलदेव दास जी 
के दर्शनों के लिये गये । उनकी कृपा करने के लिये कृतश्ता प्रकट की। वे 
चौंक पड़े । उन्होंने कहा, मैं तो तुम्हारे घर कमी नहीं गया । शपथा शपथी 
होने के बाद महात्मा ने अपने हृदय में सब बात जानकर कहा. कि निश्चय 
तुम पर भी इनूमान जी की कृपा हुई दैत और उन्होंने ही मेरे रूप से तुम्हे 
दर्शन तथा उपदेश दिया है। तुम घन्य दो, तुम्हारा जन्म सफळ TAT! , 


००७७866889 


AS माता की अन्तेष्टि क्रिया €€ 


माता की बृद्ध अवस्था और सृत्यु के निकट आई देख आपने उन्हे तीथ 
कराने का frase वया । भक्त के अन्दर भावना सिद्ध होने के लिये दी 
होती है। शीघ्र प्रबन्ध हो गया । कई स्थानों पर होते हुये अनूप शहर पहुँचे | 
परिडत काशीनाथ जी के यहाँ निवास किया, डेढ़ महिने टिके । खूब भगवत 
वार्ता और सत्संग मैं समय बीता, हरिद्वार जाने लगे तो प्लेग होने se 
रास्ते में से ही दूसरी ओर के तीर्थ करते हुये ग्वालियर सकुशल वापस आ | 
माता जी का अन्त समय तो था ही, एक दिन अचानक देह छोड़ दी । - यह 
श्टंगार भाव के शुरु से ही भाविक थे। सरकार से पति के पत्नि माव 
जोड़े हुये थे। पंचकेश रखते थे। नाई का ead नहीं कराते थे। मुण्डन 
कराने के भय से इन्होंने माता का दाह संस्कार स्वयं न करके अपने झडुम्ब 
सम्बन्धी दुर्गाप्रसाद जी द्वारा करा दिया, और उनकी आला ih : 
सद्गति के लिये २३ दिन लगातार 'सियाराम' नाम स्टक उनको अपर = 
प्रभू से उनकी आत्मा को ग्रहण करने की प्रार्थना की, और खूब धूमधाम 
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wv A 
२८ माँग खाय संसारं we, रटे सदां सियराम | 


म , बस भक्ति पथ का अकेला कंटक भी दूर हो गया। माल 
So लायवार मकान इत्यादि भी ast ein हा क 

[ण कर दिये । इन ची शुरू र्‌ ड्म्ब 
छ विवाह करने का बहुत अनुरोध किया, सर्च इन्होंने एक 
मानी, और निर्दन्द दोकर भजन करने लगे। मभू की शरण में, उनकी खोज 
भै घर से निकल पडे । बस यहीं से उनके जीवन में दूसरा अध्याय प्रारम्भ 
होता दे | 


i 


& भगवत्‌ दशन श्ट 


आप पूर्ववत्‌ पहिले स्थान पर थी इनूमान्‌ जी को अखण्ड श्री सियाराम 

नाम और न दे जी का पाठ खुनाने लगे। कभी बेल पत्र पा लेते, 

कभी दूब घोट कर पी. लेते, कभी आग में करडा जलाकर उसकी राख छान 

कर पी लेते, कभी वेर ही खा कर रह जाते थे। उस पहाड़ी के महात्मा कुछ 

दे देते तो उस पर ही निर्वाह कर लेते, मिलना जुलना भी कम पसन्द करते 
थे। संसार से प्रेम ममता, माया से बिल्कुल दूर हटने लगे। इन्द्रिय तथा 

मन को निग्रह करने के लिये रुक्ष आहार करने और भूखा रहने की जत्ति देख 

कर महात्मा लोग भी आश्चर्य करते, और अपने २ सम्प्रदाय तथा मत में इनको 

लेने का प्रयत्न करते, परन्तु वे किसी के पंजे में नहीं आये । भ्रमण करते 

हुये पहाड़ी की एक शुफ़ा में एक महात्मा श्री वल्लभ दास जी के दृशन 
हुये। यह महात्मा भी बड़े अद्भुत और पक्के नाम जापक थे। पक दिन रात 
में भी राम नाम १७५००० पुराने का इनका अटल नियम था, उनकी 
वृत्ति को देख कर ये परम प्रसन्न हुये। प्रभू के कृपा पात्र समझ कर 
इनके साथ रहस्य मय वार्तालाप होने लगी। इन्होने पूछा, 'महाराज जी | 
श्री सीताराम जी का दृशेन कैसे प्राप्त होगा । उन्होंने कद्दा “मोजन शयन 
जल” तीन चौज्ञा का त्याग करो, जब तक sll न हो, और अखंड सियाराम 
नाम रटो।” आपने सरल विश्वास से ter ही किया । तीन दिन आर 
तीन रात व्यतीत होने पर चौथे दिन दोपहर मै प्रभू प्रेरित किंचित निद्रा 
आगई, उसी निद्रा में कोटि सूयं का प्रकाश देख पड़ा । उसी प्रकाश में भी 
सीताराम जी लक्ष्मण जी सहित अत्यन्त सुन्द्रता और शोमा के सहित देख 
पड़े । आप बड़े चकित हुये। दृण्डवत प्रणाम कर हाथ जोड़ खड़े हो टक 
रकी बांध कर दर्शन करने लगे । युगल सरकार मन्द मन्द मुस्कान सहित 
wad मयी वाणी मे बोले--“इतना कष्ट क्यो उठाते हो | aa जिस कार्य 
को आजा है उसे करो, जीवो का उद्धार करो। इमारा नाम ररो, caret | 
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प्रमलता परपंच ताज, मुदित रहै बशुयाम ॥१ २९ 


aga हमको अपने समीप समझो!” इस प्रकार कहते हुये तीनों सरकार 
प्रकाश सहित अन्तद्धांन हो गये । यह चरित्र देख हृद्य बडे प्रफुल्लित 
हुए । WaT कंठ से उस दयामय प्रभू की प्रार्थना करने लगे । Wad 
बृत्ति से फिर विचरण करने ळगे। आनन्द की सीमा न रद्दी । 


बड़े महाराज जी का दर्शन बट 


पक दिन आप को श्री अनन्त श्री स्वामी युगलानन्यशरण जी श्री 
लक्ष्मण किला श्री अयोध्या वासी जू का स्वम में दशेन हुए, और कहा कि 
ga हम तेरी नाम की निष्ठा से प्रसन्न हैं। इस निष्ठा को ओर इढ्‌ करने 
तथा उसका महात्म्य जानने के अभिप्राय से तुमको अपनी अमूल्य पुस्तक 
“श्री सीताराम नाम प्रताप प्रकाश' (नाम जापको के लिये एक मात्र अवलम्ब) 
देंगे। उससे तुम्हारा बड़ा हित होगा ।” स्वम समाप्त होते ही निद्रा भंग 
हो गई। बड़े प्रसन्न हुए। दूसरे ही दिन एक ब्राह्मण थी सीताराम नाम 
प्रताप प्रकाश' पुस्तक भेंट करने आया ; आपने Tat स्वीकार की | 
आद्योपांत वार वार पढ़े । सहायता के लिये उन नाम जापक माद्वात्म से 
पूछ लेते रहे । पढ़ कर श्री नाम महासज़ की महिमा भली भाँति विदित 
हुई, और नाम की भूख व निष्ठा सोगुनी बढ़ गई । आपके मन में राम मंत्र 
साङ्गोपाङ्ग ग्रहण करने की इच्छा हुई, और इन्हीं पुस्तक रचयिता महात्मा 
को गुरू बनाने का निश्चय किया । आपने परम इपलु इष्ट देव को यह प्राथना 
सादर निवेदन की। वद्दाँ देर कहाँ थी। स्वम में भी इमान जी ने साङ्गोपाङ्ग 
रामसंच का उपदेश किया, और सुसू प्राप्ति, जिन महात्मा ने दर्शन दिये रदे 
उन्हीं के वंश मे अयोध्या जी में चतलाई, कि वहाँ तुम्ह गुरु मिलेंगे, जो भली 
भांति दीक्षा देंगे । भगवान. का सुन्दर वान । और अनेक रइस्यो को प्राप्ति 
होगी | स्वप्न से जाग, बडे दर्षित दो वद्द मंत्र कंठ कर नाम के साथ प्रसन्नता 


क जपने लगे | 
Wa ज peg 


BS at चित्रकूट यात्रा «शर 


अब धी महाराज जी के प्रायः सब मनोरथ पूर्ण हो गये थे, माता और 
सस्बन्धियो का भी भारी बन्धन Ly : गया था, आप के मन में चित्रकूट यात्रा 
की इच्छा प्रकट हुई। तुरन्त दृष पूर्वक श्री इजुमन्त लालजी के सन्दिर में 
जाकर साष्टांग प्रणाम किया | माधा और aan प्रिय इष्ट देव की मूर्ति 
फे छोड़ने के खेद के भाव आ प्रादु्ूत इः 
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। आपने गद्गद्‌ कंठ से हाथ जोड़ 


010 
SN ELI 


३० गगन-रमण तजि अशन लघु, करि अखेद थलवांख | 
en रि र रा? 


हनूमान्‌ जी से चित्रकूट जाने को आज्ञा माँगी, ओर प्रार्थना कौ 
हिमो मेरी सदेव रक्षा कीजियेगा । मेरे खर्ब मनोरथ सरकार ने पूणं 
किये, और आगे भी कराते रहेगे । मेरा मन सदेव सियाराम नाम 
में लगा रहे, भूलकर भी विषयों में न पड़े । खद रुपा बनी रहे । इत्यादि 
` इत्यादि प्रार्थना कर दृण्डवत्‌ किये । पुजारी सन्त गोसाई गणेशपुरी जी 
प्रसन्नता पूर्वक माला और प्रसादी लेकर आये, कि हनूमान जी आप पर परम 
प्रसन्न है । आपकी सदैव रक्षा करेंगे, आप निर्भय चित्रकूट की यात्रा 
करें। बस प्रसन्न चित्त दो महात्माओ से मिल दंडवत प्रणाम कर आशीवाद 
ले थलने लगे । इनका स्थान छोड़ना खुन नगरवासी ओर सम्बन्धी लोग सब 
जुट गये और घेर कर खड़े हो गये । स्थान न छोड़ने के लिये प्राथना करने 
लगे, आपने स्वीकार नहीं किया । फिर सबने समय २ पर द्शंन देते रहने 
के लिये प्रार्थना की । रेल का टिकट कटवा दिया । आप हषे पूवक रेल में 
जननी जन्म भूमि, श्री हनूमान जी को मस्तक नवा कर सवार इसी लोग विरह 
जन्य ताप से प्रीड़ित हो रदे थे, बहुत से तो फूट फूट कर रोने लगे । कुछ 
कहने लगे “विछुरत एक प्राण हर Bet” बिल्कुल ठीक है । यहद दृश्य ठीक राम 
जी के बन गवन के सदश था, कुछ लोग साथ जाने को उद्यत हुये, परन्तु 
आपने समझा बुझा दिया | रेल ने सीटी दी, “फिर दर्शन दीजियेगा, जय जय 
सीताराम” के सब्दो से स्टेशन गूँज उठा । आप सबको माथा नवा वहाँ से 
रवाना इये | 


चित्रकूट पहुँच, गाड़ी से उतर, लोगो से राह Wa हुये श्री जानकी 
कुंड को बड़े हर्ष के साथ चले। आपका शील स्वभाव व भजन देखकर लोग 
आकर्षित हुये । ठंहरने तथा भोजन पाने की प्रार्थना करते, परन्तु आपको तो 
दर्शनों की उत्कंठा थी, इससे किसी का निमंत्रण न स्वीकार कर आगे 
जाते रहे । प्रेमी लोग आप के पीछे दूर तक जाकर राह बता देते। इस 
प्रकार भी कॉमद्गिरि के दशन कर कृत कृत्य हुये, और वहाँ की यात्रा की, 


परिक्रमा विधि पूर्वक की । पुनः यशवेदी होते हुये, भरी मन्दाकिनी जी में भी 


रामघाट पर स्नान कर जानकी कुंड चले गये। उन दिनों में जय राम 
शरण जी प्रधान महात्मा वहाँ रहते थे, उन्ह ने बिना परिचय के हो आपका 
आद्र सत्कार किया। एक कोठरी में आसन करा कर प्रार्थना की 
कि मन चाहे तहाँ विचरे, परन्तु प्रशादी यहीं सेवन करें। आप के वैराग्य 
तथा भजन का यश थोड़े ही दिनों में चारो ओर फैल गया, महात्मा लोग 
दर्शन तथा सत्संग करने आने लगे। आपकी बृत्ति को देख कर Tee 
होते। आपका मन थी सियराम नाम रटने के सिवाय कुछ और नहीं चाहता 
us oh प्र म मै बाधा देख ae वहाँ से आसन ना कै 
a धारा को यात्रा की । श्री हनुमान जी कर रात्रि BIST 
भी सीता रसोई मे बैठे रद्द गये । भोर ही कोटि श कर देवाँगना आदि 
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Sweat सियराम रटि, नित नव सजि विश्वास ॥१७ ३१ 


होते, सिद्ध की गुफ्रा होते, पहाड़ ही पहाड़ विचरते हुये, श्री फटिक शिला 
होते श्री अनुसूइया जी चले गये। वहाँ एक संत आप को चने का आटा 
द्या । उसके आप दो टिकडू बनाये। श्री मन्दाकिनी के किनारे भोग 
लगाये, और कहने लगे :-- जयं सियराम जय जय सियराम | 

“दो रोटी मोटी भली, पाय गाय सिथराम | 

श्री युगल अनन्य खटिका तजी, सहजै मन विश्राम ॥” 

इतने ही मै वहाँ पर चोचेपुर के चार पाँच ब्राह्मण जो अनुसूया जी 

दर्शन करने आये थे, मिले। वेष से वड़े भजनानन्दी महात्मा जानि तीर्थ 
करने की इच्छा देख, उन्हे सादर अपने साथ अपने गाँव लिवा ले चले, वहाँ 
सब तीथा का वर्णन महात्म्य और रास्ते इत्यादि का उनको भेद दिया, और 
भली भांति सेवा सत्कार किया । बड़े भोर ही आपने उठ कर गुप्त गोदावरी 
का रास्ता लिया । वहाँ स्नान कर केलाश होते हुए श्री भरत कूप चले गये। 
स्नान जलपान और विश्राम तथा महात्माओ का दशन कर, श्री राम शय्या 
चळे आये। रात्रि को यहीं रह गये। इस प्रकार ध्री चित्रकूट परिक्रमा 
और आदि तीर्थे स्थानो में श्री सिया राम नाम जपते इए कुछ समय विचरते 
रहे । कुछ काल वोतने पर भ्रमण करते हुए आप मन्दाकिनी के तट पर थ्री 
विश्राम घाट पर पहुँचे । 


S—SNi=— 


Bw अकाशवाणी “छः 


जाडे की ऋतु थी, राजि का समय था, घाट ज्वारंमारे के 
जल से भीगा हुआ था । आप के पास एक कम्बल एक लँगोटी 
और एक कमंडल छोड़ कर और कुछ न था। सियाराम नाम रटते 
हुये कम्बल की घोधी बना कर सिर को घुटनों पर रख कर बैठ गये। जाडे 
में नींद कहाँ। प्रभू दर्शन की लौ अन्दर सता रही थी, Rat Gin 
भगवान अपने भक्त को अधिक समय तक नहीं देख सकते। जव अ at 
हुई, और घाट पर कोई न रहा, तो आकाशबाणी ag गस्मीर शब्दों में सुन. 
पड़ी | - “श्री अवध जाकर पंचसंस्कार कराओ” तब we दर्शन प्राप्त होगे | 
आप चारो तरफ़ उठ कर देखने लगे, तो कहीं कोई नहीं देखा । इसको Be ः 
मान कर आप बैठ गये । फिर वही बाणी खुन पड़ी, इसको भ्रम न हो 
शीघ्र ही अवध जाकर शरीर के संस्कार कराओ। यह is खुन आप 
उत्कंठा से अवध जाने के लिये मोर होने की प्रतीक्षा करने लगे | मा र 
सवेरा होते ही स्टेशन पहुँचे, टिकट के लिये पैसे न al याली गागा 
एक बाबू से जो बड़ा दयावान और साधु भक्त था, आशा ले बाज (देठ गये 
HAY स्टेशन पर एक टिकट चैकर ने उतार कर स्टेशन मास्टर के इर 
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३२ भूरि भाग त्यागी रसिक, अनुरागी सियराम। 
MR 
बड़ा सज्जन निकला, उसने महात्मा जान अपने 
bb से ab गाडी में सवार करा दिया, फिर आप गाडी में 
वेट कौंच काल्पी नगर पहुँचे, वहाँ आप को बड़ी भूख लगी, गाड़ी से उतर 
कर शहर की ओर चले। लोगों से किसी भक्त का मकान पूछने पर उन्होंने 
गनेशी लाल हलवाई परम भक्त की डुकान बता दी। उसने दंडवत प्रणाम 
करके भोजन कराया, और दक्षिणा में अयोध्या जी तक का किराया दिया । 
वहीं आप से संत श्री राघव दास जी जुवालिया एक स्थान के महन्त से जो 
कि अयोध्या जी जाने बाले थे, भेंट हुई । उनके सेवकाने होते हुये जो कुछ 
चढ़ावा प्राप्त हुवा, उसे महन्त जी के ही अर्पण कर उनके साथ श्री अयोध्या 

जी की यात्रा सम्वत्‌ १९५६ वि० में की। 


— +S 


त्र सपं पराभव “हैँ 


पक दो दिन उपरोक्त पंडित जी के साथ रह कर अयोध्या के सब समा- 
चार तथा भेदभावो को लिया, और थ्री १०८ थ्री उरला नन्य शरण जी महा- 
राज की, जिनके कि इन्होने स्वप्न में ग्वालियर के किले पर दर्शन किये थे, खोज 
की उनके साकेत यात्रा को सुनकर बड़ा दुख हुआ। उनके स्थान श्री लक्ष्मण 
किले पर जाकर उनके चित्र पट के दर्शन किये । एकान्त ओर निर्विञ्च स्थान 
भजन करने के लिये पूछा। सरयू जी के किनारे बहुत दिन से बेकार पड़ी 
हुई एक गुफा में रहने की आज्ञा माँगी, महन्त जी ने इषं पूर्वक आज्ञा देते इये 
उसमें दो सपाँ के रहने की वात कहो, थी महाराज जी ने गुफ्रा को साफ़ कर 
उसमे आसन लगा कर सियाराम रटते हुये आनन्द पूर्वक सरयू जी की 
लहरों का दृश्य देखने लगे। रात्रि होने पर चे दोनों भयानक सर्प फुंकारते 
हुये इनके आसन के पास फन उठा कर खड़े हो गये। महाराज जी ने उनको 
कोई देव या ऋषि समझ कर दंडवत किया, और प्रार्थना की, “कि आप तो 
अयोध्या वासी है, कहो भी अयोध्या में रह सकते है, और मैं परदेशी आफ्नत 
का मारा इस निजेन स्थान को बड़ी कठिनाई से प्राप्त कर सका हूँ। अन्य 
स्थान पाने में मुझे बड़ी कठिनाई होगी, और दोनों ( आप ओर हम ) एक 
स्थान में रह भी नहीं सकते, इसलिये अच्छा होता, कि आप यह स्थान छोड़कर 
कहीं अन्यत्र जले जावे |? मस्तक उठाकर ऊपर देखने पर सर्पो का कहीं पता 
नहीं लगा, और फिर कभी भी दर्शन नहीं हुये। इस वात का समाचार 
सारी अयोध्या के महात्माओं में फेल गया, ओर इनके दशेनों को लोग 
लगे । इनके भजन प्रभाव वैराग्य व वृत्ति को देखकर लोग बड़े देते 
होने लगे | आठ पहर मै एक बार कोई भोजन देता, तो पा लेते वरना aa 
ही रह ज्ञाते | 
—ee — 
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प्रेमलता कलि कहुँ कह, सन्त हंस गुण ग्राम ॥१५॥ aR 


LN ~. 
क अवध मे श्री सद्गुरु प्राति «ट 
अब आप फो शुरु खोजते हुये लगभग १२ वर्ष हो चुके थे, परन्तु कोई 

मनोचांछित चढ़ियाँ शुरु नहीं मिला । यहाँ अयोध्या जी में छः महिना.बढ़ियाँ 
वैष्णव भजना नन्दी विरक्त ब्राह्मण शरीर वाला, थी >7'गार भाव का उपासक 
तक्तवज्ञाता आदि १६ लक्षणों से युक्त गुरु खोजते रह गये, उन्हीं दिनों में श्री 
स्वामी रघुवीर शरण जी महाराज बड़े विद्वान, वैराग्यवान सवे गुण सम्पन्न 
श्री तुलसीकृत रामायण की कथा कहते थे। उसमें बहुत से सन्त और 
अयोध्या चासी एकत्रित होते । उसी समाज में आप जाकर कथा सुनते 
तथा शुरु को खोजते । अन्त में एक दिन महात्मा पर इष्टि उहरी। मन- 
माना, कई दिन तक खूब पक्का मन करने के वाद परिचय पूछने से पता लगा 
कि ag उन्हीं किले वाले महाराज जी के बंश में से है, और श्री सिया सुहाग 
बाग मे रहते हें. । बस फिर क्या था, नित्य प्रति सत्संग करने लगे। एक 
दिन एकान्त पाकर उनसे पंच संस्कार प्रदान करने की प्राथना की। महा- 
राज जी ने इनकी बढ़ी हुई जरा को देखकर कहा कि हमारे यहाँ इनका व्यव- 
हार नहीं होता । आप बड़े दुखी होकर गये, और pane जी के किनारे बैठ 
कर यह सोचते हुये कि यह जटायं, ही मेरे पंच संस्कार लेने मै बाधक हुई, 
हाथ से नोच कर उखाड़ कर सरयू जी में बहा दी। अगले दिन जब दंडवत 
करने गये, HAHA सर पर हाथ रखने से बड़े महाराज जी का हाथ भीग 
गया | पूछा कि अरे यह क्या किया? उत्तर दिया कि सरकार कलंक 
था, सरयू जी में बहा आया, फिर कहा, नाई से Fat नहीं कटा दिया, तब 
उत्तर दिया कि कहीं सुहागिन स्त्रियाँ भी नाई का स्पर्श करा सकती हैँ। इस 
पर महराज जी बड़े प्रसन्न हुये, और कहा कि तू बना बनाया पात्र दै। तुझे 
तो खाली पंच संस्कार देने की ही कमी है, मंगलवार का शुभ दिन था। 
सामग्री की डालियाँ मँगवाई, और चार वचन लिये।. |: 
` प्रश्न १ तीर्थ करना हो तो संस्कार कराने से पहले कर आओ फिर 

तीथे करने की इच्छा न करना । 
उत्तर--नहीं करना है सरकार | ee 
प्रश्न २-महन्ती की तो इच्छा नहीं है? उत्तर नहीं। Et 
प्रश्न ३-कभी किसी के आगे हाथ तो नहीं फेलाओगे? उ० नहाँ। 
प्रश्न ४--जनम भर भजन करोगे ? उत्तर-अवश्य ही सरकार इढ़ता 

पूर्वक चारों प्रतिज्ञाओं को करा कर हषे पूर्वक पंच संस्कार 

oft सीताराम, युगल षड्क्षर मद्दामन्त्र राज तिलक छाप युगल 

कंठी औ आत्मनाम, गुरु मंत्र और थी इनूमान जी का सूल 

वीज मंत्र, एवं युगल शरणागति, युगल मत्रद्वय, युगल prs 

मंच? प्रदान कर उपदेश दिया - 2071 
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3 चित्रकूटं मिथिला. अवध, इन में रंच न. भेद । 
मा 7 
रपरन्तुःब्यथ ही देश देशान्तरो मै SHAR को घूमना: उचित' TET | 
क महा aL ` द्वारिका प्रयाग जाय , 
-पढुम” अनेक वार काशिका विहार ही॥ 
४ मंथुरा : अवंतिका औ. अरव 'खंरब' वार, 
माया पुरी कच्छुप' समान डग; धार! ही॥ 
> जगन्नाथ ` वदरी' केदार नाथ आदि सव › a 
~ तीरथ ‘waa जाय, ' पदुम : ॥ 
coma अनन्य तऊ एक वार रामनाम ; ie 
री le के उचारे सम 'कहे पाप भारही ॥१॥ 
-- चारं वेद॑ अंग और उपांग के समेत विधि , 
ated. अनेक कोटि बार करे पाठ 'को Ul 
“Se पुराण संहिता पुनीत खुस्सति , | 
स करर बार. कहे "जीति आठको॥ 
` नेम धर्म धारणा, समाधि कई योनि लगि) 
~ करे जेते साधन उपायन के ste. को॥ 
> श्री युगल अनन्य तऊ एक चार राम नाम, | 
* * सम नहीं होत देच तरु वर काठ को ॥२॥ 
इसप्रकार से नाम से AG कर कुछ नहीं दै। नाम Tee और ररांओ 
और अपने.इष्ट.घामो मे. सुख पूवक. विचरो | 
i २) रख राज..श्री- स्टज्ञार माव के. भेदभाव नाना -माँति से "समझा 
दिये, और यथार्थे स्वरूप का ज्ञान, श्री-महाराज जी ने -आपको -सस्यक-प्रकार 
से बोध करा.दिया। औं गार. रस की उपासना बिना, प्रभू की सामीप्य 
संवो के सुख को जीव प्राप्त नहीं होता । क्योंकि यह जीव प्रभू का अश 
आत्मा St वर्ग है। सो विसरि अपने को डाढी मूँछ आकार से. पुरुष मात 
लिया, इसी वास्ते प्रभू से. विमुख हो दुर्दशा को प्राप्त हो रहा है। र 
प्राप्ति अर्थ मन सुखी आचरण कर करके जीव बथा जिन्दगी बिता रदे ह? 
और उल्टे अपराध के भागी हो रहे है । विना शी जानकी जी को पा के 
जीव प्रभू को भजते इये भी सुख नहीं प्राप्त कर संकते। इत्यादि इत्यादि 
(3). थी वैष्णवो .का अन्तरंग और बहिरंग धर्म; कमं घाम 
आदिक भेद्‌. नाना प्रकार से समझाये, ओर कहा, कि संसार असार दै, 
कृमी नही उलझना। सदैव नाम ररते रटवाते, चैष्णचः धम का प्रचार 
करते, जीवौ को प्रभू सन्सुख करते, मन चाहे. जहाँ रमे, अपने इष्ट धामो 
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प्रेमलता fear: tay: निसिः 'व्निः बरणत वेद ॥१६॥ ३५ 


में सुख पूर्वक विचरना; नाम और वेष .भगब्रान. का; औरः:श्यान गुरु का 
सदैव करना; तुम्हारा = शरीरः सम्बन्धी aa. /सिद्यालालः शरण” जगत में 
विख्यात होगा 1: तुम्हारे समय मे : इस; नाम: काः मदात्मा भर कोई नहों 
होगा, युगल गायत्री, 'युगल.मंत्र, मंत्रे, पंच सुद्रिकाः मंत्र, तीनो भाइयों के 
agen मंत्रों: काः नित्य अति जप “कस्ते: रहना, 'लुम्हारी आत्म. सम्बन्धी नाम 
प्रेमलता?.भगवत. सम्बन्धी सेचाः पान पवाना'। ` 

(७) स्थूल, सुक्ष्म, कारण'तीनो शरीरो को माया रचित नाशमान जानना 
तीनों से” भिन्न -चौथा- परमानन्द स्वरूप ` महाकारण ` नित्य-सञ्चिदानन्द 
तुरिय-एक रख श्री खीता.तथा रामचन्द्र जू से अभेद 'अखणड-सखी स्वरूप 
सवे शक्तिमान श्ीःखिया- स्वामिनी जू की सहचरी अपने को जानना | 

(५) विजाती-अन्थ; विजाती संग-स्पशं ऽसम्भाषणादि सवदा त्याग 
करना, भीतर बाहर से शुद्ध सचेत रहना, सुख दुख'मानापमाचःसम मानना 
स्थूल देह का भोग 'अनित्य:जानि-सदा' प्रसन्न चित्त रहना; मायिक पदार्थों से 
अचाह :रहते हुए: निरन्तर नाम के पसयण रहना |* <व्यर्थ काल पल मात्र 
न चिताना-अपने स्वरूप को ध्यान मनन करना-स्वघमं प्रतिपादित ग्रन्थ पढ़ना 
सुननाः चाहिये. एकान्त वास करे, इस विधि वत॑ने-से जीव इत्य Bet 
होकर प्रभू सामीप्यता का एक ही जन्म: में अधिकारी 'बनः जाता दै। 
इस प्रकार उपदेश कर बड़े महाराज जी नाम रटने ळगे। 'महाराज जी 
हर्षित हो चरणों में पड़े। अपार हषे हुआ थीणुरू महाराज जी कौ सेवा 
में थी.सियाः सुद्दाग-वाग में, निरन्तर रहने लगे | अब आप को नित्य प्रति 
नये अनुभव होने लगे । कबित स्फुरितं होने लगे और सत्संग मै नित नई 
रुचि और'-अखणड'नाम रटने का निरन्तर अभ्यास होने लगा। आप के 
इस समय के “साथी बाबा थ्री नारायणदास जी (करतलिया बाबा) 
ओर श्री रामदेव  शरणजी ( वर्तमान किला के महन्त जी) थे।' इस समय 
की आप की qed, कीड़ायें है । जिनमेंले कुछ आगे Set Fat a 
सच है. महान व्यक्तियों के मद्दान ही काये होते हैं, और "उनके wre हू 
पयोगी-और“कल्याण यात्रा के पथ प्रदर्शक होते हुये तरण तारण होते ६। 
सन्त लोग ATT AC HO उपदेश करने की आर्थताःकरते लो: आप नाना 
प्रकार के aaa से उनकेः हृदय कोःस्ञाचितः कस्ते आपने फरमाया :-- 


द्ध श्री सद्ुरुपदेश छ. 
| गणः गणः जसो, राडो--न - भक्षाभक्ष:+ : 
उयो-सु-ब्ैष्णव,डाठः क SAGA पय सघन | 
कटो शीश निज घम हित, श्रेस्ता इरबाव | 5 
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aq श्री सद्गुरू चेरितांखतम 
HS ॅसिकफ्कध््गाग 
ु : सन्तगुरु, नटो न करत खुकाम | 
aN प त दुख, घटो खटो सब ठाम ॥३॥ 


जगते इटो, अटो अवनि AZ याम | 
ay Sa चटो, लटो देह दुख धाम ॥४॥ 


, ऋषि सिघि सम्पति देह खुख, लोक प्रतिष्ठा मान | 
परि इरि श्री सियराम नित, प्रेमलता करु गान ॥ %॥ 
द्वादश at सनेम नित, रटे लाख सियराम । 
येन केन विधि तके तजि, विलग बैठि निष्काम ॥ ६॥ ` 
. अवसि होय सियराम कर, रूप जियत जग सोइ । 
तेहि सेवत पावहि खुगति, प्रमलता सब कोइ ॥ ७॥ 
श्री सियराम सुपाल वर, वल्ली भाव अदाग। 
शुरु खेबैया प्रेस डर, डंडा दोउ दिशि लाग ॥ ८॥ 
शी वैष्णव कर वेष वर, सोइ Ae पतवार | 
अपर सुगुण सामान बहु, चलनि elt इकतार ॥९॥ 
. नाम नाव पर चढृहि जे, एहिविधि जन कळि काल | 
` सोइविजुश्रमतरि घोरभव, पेहहि श्री सियलालु ॥ १०॥- 
. . . तिलक छाप कण्ठी युगल, युगल मन्त्र निज नाम 1: 
i . श्री रसराज उपासना, धारि रटहु सियराम ॥ ११॥ 
| मशक उड़ावै मेरुवर, Gin हिमाचल शैल । 
प्रमलता पे नाम fag, जीव न पावहि गेल ॥ १२॥ 
राम नाम सञ्जीवनी, श्री सिय नाम गिरीश | 
प्रेमलता हडुमान रर, ज्यायो जीव अहीश ॥ १३॥ 
gy संतोषी होय वरु, गणिका करे विवाह | 
' प्रेमलता पे नाम fag, मिलत न आ सियलाळ ॥ १४॥ 


१ त २ q 9 4 q 
नामु प्रताप , प्रभाव, महिमा करतब रीति गति । 
[| Cc ' < १० ९१ १२ १६ 
.पद गुण पावन वाब, शील सनेह' स्वभाव रति ॥ १५॥ 
~ १४ १६५ १ : 
गरुता प्रसुता रांत, षोडश भेद विचारि उर। 
` रर होय जगजीति, छूटे आवागमन फुर ॥ १६॥ 
॥ इति थ्री प्रेमलता बृहद्‌ चरित्रायां द्वितीय खण्डः समाम्‌ ॥ 


जय सियाराम जय जय सियाराम । जय सियाराम जय जय सियाराम ॥ 
जय सियाराम जय जय सियाराम । जय सिर्याराम जय जय सियाराम ॥ 
जय सियाराम जय जय सियाराम । जय सियाराम जय जय सियाराम ॥ 
जय सियाराम जय जय सियाराम । जय सियाराम जय जय सियाराम ॥ 
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॥ vit ट पाद्‌ पाभ्यां नमः ॥ 
अथ लुलीय wees 
ew डितीय अल्पायू योग «टै 


- कुछ समय के पश्चात्‌ आपके मन में थ्री चित्रकूट में रह कर नाम रटने 
की प्रबल इच्छा उत्पन्न इुई-आ महाराज जी से आपने अपने मन का मनोरथ 
प्रगट किया श्री महाराज जी ने ced आज्ञा प्रदान कर आशीर्वाद दिया । 
आप साष्टांग दंडवत कर एक कम्बल तथा Baar लंगोटी, तिलक की 
थैली--एक कमन्डल, ले, पेदल ही श्री सियाराम नाम ररते हुए चित्रकूट की 
याचा की। प्रयाग पहुंच कर एक खंत के यहाँ कुछ विश्वाम कर ओर प्रसादी 
पाकर अपनी यात्रा खी, साथ में कई संत और भी जा रहे थे। आपका ३० वर्ष 
की अवस्था वाला द्वितीय अल्पायू योग आ पइुँचा। आपको तिजारी बुखार 
आता था । बुखार बढ़ा आजका बुखार साधारण नहीँ था। बड़ा चिक- 
राल स्वरूप धारण किया । आप बेहोश हो गये। साथी लोग आपको छोड़ 
कर चले गये । उसी वेहोशी में दूत आते हुये दिखाई द्ये। आप चिल्ला 
पड़े और इनूमान जी से रक्षा के लिये प्रार्थना किये। इतने में देखते दै कि 
एक विशालकाय बानर हाथ मै गदा लिये हूँ” हूँ' शब्द करता आकाश मागे 
से चला आ रहा है। उस शब्द को खुनते ही, रूप को देख दूत तो भाग 
खड़े ET) अपनी ओर वह रूप आते देख आप भी डरे। बानर ने आपके 
मस्तक पर हाथ फेरा और कहा “अब तू निभय विचर, और अब तेरा यह रोग 
भी हमेशा के लिये गया” थ्री महराज जी यह ओ ead लाळ जी की कपा 
का चरित्र देख बड़े प्रफुल्लित हुए। वारम्वार दंडवत की। रोग भी उनका 
तत्काल छूट गया | हृद्य बड़ा Saw और गद्गद्‌ हुआ। आर थोड़े दो काल 
मे पूणे बल आने पर आपने फिर यात्रा प्रारम्भ की । 


द्र पुनः चित्रकूट को VS | 


*. आप कई दिन के भूखे थे। दिन भर चलने के वाद संघ्या को जंगल 
में एक कुटिया दिखाई दी । आप हर्षित होकर वहाँ wal आसन किया 
पक घड़े तपस्वी संत यहाँ रहते थे, और छोटा इमान जी का था। 
खाद्य Greek अथघा घनाने का साधन कुछ दिखाई नहीं देता था, जो असाद 


| 
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SR ट_ि्किःी--ै-प-+ 

क्षा करें। सं भूखा देखकर हचुमान जी के मन्दिर मै 
क जोर पक te Si बोलें “लो प्रसाद्‌ पावोगे। पत्ता 
लाओ” दो पत्ते बिछाये गये हाँडी में से खिचड़ी दोनो पत्तों पर यथेष्ट परस 
ली फिर मी हाँडी भरी ही रही । यह देख बड़ा आश्रय हुआ, खिचड़ी भोग 
लगाकर पायी तो गरम थी, और ऐसा अस्त तुल्य स्वाद था, कि कभी जन्म 


भर नहीं पायी थी। पाकर रोगी शरीर में शक्ति का संचार हुआ, ओर चुद्ध में. 


वेज उत्पन्न इआ। अचुमव क्रिया, कि ऐसी स्वादिष्ट चीज तो मनुष्यों 
at हो न हो यह श्री हनुमान जी की द्व सिद्धि प्रसादी है । 
राञिकोःसंत जी से रहस्यमग्रःसतसंग ओर भक्ति विवेचन होता रहा | यह 
संतः:बडे सिङ और श्री किशोरी जी के छपा पात्र थे, श्रीमहाराज जी ते प्रार्थना 


. _ किया; कि सरकार:! स्वामिनी जी के रिझाने की कोई वस्तु प्रदान 'करें। बहुत 


बिनय करने पर आपने TE स्तोत्र पढ़ा :-- 


B& श्री जानकी. स्त्रोत्र < 


जफ्त्व प्म पत्राक्षां जपत्वं राघच BAY. जगन्मात मंही:लक्मी संसारा- 
णंवःतारिणी UL: महादेवी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी | राम. ग्रिये-नमस्तुः 
भ्यं नमस्तुभ्यं.दयानिधे ॥२॥ पझालये नमस्तुभ्यं नमस्ते राघव म्रिये जगन्मात 
नेमस्वुस्यं ` कृपावति नमस्तुतेः॥३॥ :दयावतिः नमस्तुभ्यं. नमो विश्वेश्वर Ba] 
नमः झीराणंव' ga नमस्त्रेलोकक्य : धारिणी ॥४॥ ¦ विश्वेश्वारिः नमस्तुभ्यं 
रक्षमां शरणागतम्‌॥ : रक्षत्वं देचदेच्रेशि देवदेवेश वज्लभे.-॥५॥ ` दरिद्रं घ्राहिमां 


` बेबी पां त्याः ममोपरि, नमस्मै लोकय जननी - नमस्त्रै लोक्यः पाविनी ॥६॥ 


प्रह्मदयो : नमन्तित्वां जयदानन्दः दायिनि।' रामग्रियेः नमस्तुभ्यं ` नमस्तुभ्यं 
जगड्रिते॥७॥” आति हरे नमस्तुभ्यं wake कुरुते नमः। अञ्जवासे नमस्तुभ्यं 
चपलायै AAA Mell: नमस्ते शीप्रगामिन्ये चंचलाये. नमोनमः। परिपालयः 
मां मातर्दासं मां शरणागतम्‌ ॥२॥' : शरणं त्वां . प्रपन्नोस्मिःकमले कमलानने? 
त्राहि त्राहि महादेवि परित्राण परायणे ॥१०॥ कि वहुक्तेन भो सीते नमस्तेस्तु 
पुनः पुनः । अन्यन्मे शरणं नास्तित्वनेव शरणं मम ॥११॥ श्री सीता 


. योक्तमिदं पुण्यं ये पठिश्यन्ति <मानवाः:). ओष्यन्तिः ये महाभक्तया तेषां 
- दास्यामि सम्पदाम॥१२॥ यः पठेत्‌ प्रातरुत्थाय भ्रद्धाभक्ति समन्वितः सुख 


सोसाग्य-सम्पक्षो बुद्धिमान: ऋद्धिमान्‌ भवेत्‌॥१३॥. :पुत्रवान. सुखवान्‌ श्रेष्ठ 


> भोक्ता ne ae भवति मानवः 1 इद स्तोत्रं महापुएय॑-महादारिद्ध त्ताशानम,-॥१७॥ iat 
Breen; SSA फल : मद्म्‌,। 'यः पठेत्‌: सततं: प्रेम्याप्रत्यक्षो “जायते 
RU ze ; : 
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प्रेमलता : मन क्रम बचन,” Mate परम विश्ामः॥१७। ३६ 


“ओर कहा; कि इसका ९ मास निरन्तर पाठ करने से-किशोरी जी की 
निश्चित कृपा कटाक्ष प्राप्त होती है ।:: श्री महाराज''जी स्तोत्र पाकर “बडे 
प्रसन्न हुए और पुनः अपनी यात्रा प्रारम्भ की । दो दिन चलते ee बीत' गये 
फिर कोई भोजन सामग्री उपलब्ध नहीं हुई ।' मन मे: विचारने लगे कि 
प्रसुं विश्वम्भर कहे जाते है; सब को पवा कर तव पाने का उनका बते है । 
यह विपरीत: Star Fat हो रही है। क्या यह चत अव शिथिल हो गया 
ऐसा विचारते हुए चले जाते थे, कि आगे सुने हुए चने रास्ते पर विखरे हुए ' 
fra उसे पाकर वड़े प्रसन्न हुए । - विशेष स्वाद पाकर हर्षित हुए। 
सत्य है प्रथु शल्य' जंगल में भी अपने भक्त को भोजन पहुँचाते हैं । 


न0&€४-- 


ABs भूत alae 

: प्रायः रास्ते मै श्री गोस्वामी' तुलसीदास जी के'जन्म स्थान राजापुर 
आम को जाना: चाहते Al रास्ते में यमुना नदी के इसी ae अंधेरा हो 
गया । :वडा'“भयानक जंगल और मरघट था । “यहां “लकड़ी का ठेकदार 
काम: करता थां |: आप यहाँ विश्राम करने के faa sex गये।' संध्या को 
जब ठेकेदार गाँव को लौटने लगा, तो महाराज जी से बोला, कि सरकार गाँव 
पर चलिये। यहाँ रात्रि को जो रह जाता दै; सो सुवह को जीवित नहीं मिलता । _ 
यहाँ सूत प्रेतां का निवास है, बड़ा भयानक स्थल है । महाराज जी एकान्तिक 
वास पसन्द करते थे। उसकी बात स्वीकार नहीं की। प्रभु भरोसे पर 
वहीं रह गये । 'वह. दो रक्षक नियुक्तः कर चला गया। वे रक्षक लोग भी 
अपनी जान बचाने के लिये पारा पारी चिलम तमाकू का बहाना करके चले ' 
गये । अब महाराज जी: विल्कुल अकेले उस घमासान जंगल में रह गये | 
राजि को ८ बजे से भूत लीला प्रारम्भ दुई । भूत घेत. पिसाच' वैत्ताल नाना 
रूप धारण कर भयानक शब्दों को करते हुए मूर्तिमान हो कर महाराज जी | 
को चारो ओर से. आकर घेरः लिये । अब महाराज जी वडे: विस्मित at 
कर पालटी मार कर बैठे AS सरकार का स्मरण कर नाम'महाराज का बाण- 
छोड्ने: लगे ।: जिधर से शब्द आताः CE EEE “उधर ही जोर 
से “सियाराम, सियाराम नाम का वाण'छोड्ते, तो घे सूति कुछ पीछे इट 
जाती ।- आगे पीछे दाएँ बाएँ ऊपर सब ओर से भयानकः आक्रमण TA | 
परन्तु नाम महाराज के बलः से कोई स्पशे, नहीं कर पाया । ४ हाथ ' दूरी 
से. ही यहद नाटक होता रदा । १२ बजे रात्रि तक यह संग्राम डुआ । सब 
मूर्ति गायव हो गई । 'महाराज जी' को बहुत थम डुआ था कुछ शान्ति आप्त 
हुई 1:थोड़ी वेर में देखते है; कि नाव में कुछ आदमी नकी के इस पार चले आते 
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` ५० सीताराम अखंड सुख, रटे विलग मन लाय। 


RSENS जज: > 


हृ. । कुछ घीरज हुआ, कि अव एक से कई हो जायेंगे। परन्तु आश्चयं से 
देखते है, कि नाव पार लगते २ वे सब प्राणी मयानक जन्तु भसादिक का-रूप 
चारण कर वडे चिक्कार शब्द से इनके ऊपर घायमान हुए, यह लोग उनके 
नायक और सरदार थे। दायें बाये ऊपर नीचे आगे पीछे चारों ओर पहिले 
की भाँति हाँऊ २ शब्द के साथ अपार सुख बढ़ाते हुए आक्रमण किये ओर 
यहाँ चारों ओर मुख फेर २ उच्च स्वर से नाम का अस्त्र उन पर चलता रहा। 
इससे वे इनको छू तो न सकते थे, परन्तु बड़े २. भयानक शब्दो और रूपों 
से भय दिखाते। यह संग्राम प्रायः २ बजे तक चला। आखिर महाराज 
जी थक गये। थो हमुमान जी की शरण में गये ओर कहा "कि साधु संत के 
तुम रखकारे।' अन्जनी नन्दन जी का स्मरण आते ही उनका भय छूट गया, 
निद्रा आ गई। उपद्रव शान्त हो गया । प्रातः जागे नाम गर्जन किया। 
शरीर में रोमञ्च हो गया । नित्य क्रिया से निवृत हो नाम रटने लगे। बड़े 
सवेरे ही ठेकेदार पहुंचा । इनको जीवित देख बड़े ही आश्चर्यं मे पड़ गया | 
सिद्ध महात्मा समझ ACA में पड़ा बस इतने में बड़ा मेला लग गया, गाँव के 
लोग आकर फूल वरसाने, माला पहिनाने और आरती पूजा करने TW | 
महाराज जी ने नाँव मागी । लोगों ने उतराई में उस स्थान की भूत वाधा 
इरजाने का वरदान माँगा। महाराज जी ने कहा कि जहाँ, इचुमान्‌ जी का 
फेरा एक येर लग जाता है, वहाँ से भूत वाधा संदा के लिये नष्ट हो जाती 
है। इतनां कद कर वह पार उतर गये। और उस स्थान की भूत वाधा 
सदा के लिये नष्ट हो गई। बोलो भगवान. और उनके प्यारे भक्तों की जय | 


क आत्रि साने मिलन GS 


आप वहाँ से चल कर राजापुर पहुँचे । एक ब्राह्मण के घर गुसाई 
जी की हस्त लिखित रामायण “अयोध्या काण्ड” के दर्शन किये । एक रात्रि 
निवास कर चित्रकूट की यात्रा की । वहाँ पहुँच कर नियम किया, कि जब 
तक आ सोताराम जी महाराज के दर्शन न हो जायेंगे तब तक चित्रकूट न 
get! पेसा प्रण कर मदा वैराग्य युक्त हो अखन्ड नाम स्मरण 
करते हुये विचरने लगे । कुछ दिन के पश्चात्‌ एक दिन आप अनसुइया जी. 
पहुँचे, यहाँ पर प्रायः सिंह विचरते थे। सिंह आने पर आप वृक्ष पर चढ़ 
जाते और वहाँ रात्रि को सो जाते। एक दिन आप गंगा जी के तट पर 
शिला पर 8 हुए थे। इतने में एक वृद्ध तेजोमय दिव्य महात्मा कमन्डल, हाथ 
मै लिये जल लेने को खड़ाऊँ पहिने हुए नीचे उतरे । महाराज जी ने दौड़ कर 


अणाम किया, ओर चरणों में गिर गये । महात्मा जी-शिलापर बैठ गये । और 


बहुत षे पूर्वक आशीर्वाद दिया । बड़ा रहस्य मय सत्संग हुआ, चित्रकूट 
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प्रेमलता षट मास मघि, नाम स्वरूप सखाय ॥१८ ४१. 


के सब दिव्य गुप्त प्रगट तीर्थी के महिमा महात्म्य बताते 

कराया; ओर कहा, कि “सरकार यहाँ १२ वर्षे विहार किये हे; और रुपा पाजों 
को. अब. भी. अनुपम झाँकी होती है।” महाराज जी ने कहा, कि सरकार 
हम. को भी: श्री युगल सरकार के दर्शन साक्षातकार. का. लाम- ae 
प्राप्त होगा । महात्मा जी बोले, कि आप को श्री मिथिला घाम मे..ज्ञान कूप 
पर प्रत्यक्ष रुपा होगी । ओर कहा, कि यद्यपि श्री अवघ चित्रकूट मिथिला 
में आप सर्वत्र विददार करते हे. । परन्तु श्री मिथिला जीं विशेष गुप्त 
नित्य श्री युगल सरकार की अखंड विहार स्थली है । श्री जानकी जी परम 
अह्वादनी शक्ति को उत्पादन करने वाली है। उनको महिमा महात्म्य सरकार 
के कृपा पात्र विरले ही संत जानते है। मिथिला जी में मी थ्री विहारकुन्ड, 
सरकार के विहार करने का मुख्य स्थल है । इस सबका सम्यकभेद तुमको 
oft जानकी जी के परम कपापात्र ( थी सीतामढी निवासी) श्री सिद्ध- 


` बावा से मिलेगा, आप निःस्सन्देह मिथिला जी चले जाइये। इतना कड 


कर महात्मा जी चुपं हो गये, ओर 'मिथिले, मिथिले' कह कर आनन्द में भर 
गये। श्री महाराज जी ने फिर विनय किया, कि सरकार कुछ कपा का 
अवलम्ब मिले । महात्मा जी बोले कि नाम से बढ़ कर कोई अबलस्ब नहीं 
सो तुम में भरपूर दै । प्रश्न किये हो, तो श्री अगस्त जी द्वारा सुतीक्षण जी 
को बताया. हुआ सविधि श्री जानकी अष्टोतर शतनाम तुमको बताता हुँ 
जिल ला सेवन से ४० दिन मे. ही अमीष्ट की सिद्धि होती दै, ब्द इस 
प्रकार 


द अथ श्री जानकी अष्टोतर शतनामानि «ई 
% अगस्त्य उवाच * र 
“ "एवं सुतीक्ष्ण | सीतायाः कवचं ते मयेरितम्‌ 
_  अंतःपरंश््णुष्वान्यत्सीतायाः स्तोत्रसुत्तमम ॥ १॥ 
यस्मिनष्टोतर शतं सीतानामानि सन्तिहि। . 
अष्टोत्तरशतं सीतानाम्नां स्तोत्रमनुत्तमम्‌॥२॥ 


“थे पठन्ति नरास्त्वत्र तेषांच सफल 
_ तेघन्या मानवा लोके ते बैकुरठंबंजन्तिद्वि ॥३॥ | 


ॐ अस्पथीसीता नामाष्टोतर शतमंरस्यागस्ति UTS se sass तिल प्छुन्वोर्मेति- 
बीजं मांतुकङिंगीतिशक्तिः पद्माक्षज् मि ंतरंजनकञेतिकवचं 
यथ अ॑रमायेतर्जतीम्यांम 22222: डर 


00107 SRN 0 
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सुलकाखुरमर्दिनीतिपरमोमंत्रः अीसीताराम 
करन्यासः आऔसीताये अंगुष्ठाभ्यां नम 
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४४५ रडु सुख सीताराम. नित, तजि सुख नाना सङ्ग। 
ES ऑस्सक्कस्न्लससळ्गगोगी 

मंध्यमाभ्यांनमः ४पद्माक्षजायेअनामिकाभ्यानम अँअरवनिजाये कंनिष्टिकॉर्भ्या 
नम ॐजनकंजाये करतलकरपृष्ठाभ्यानमः । अथ हृंद्यादिन्यासः ३“असीता- 


यैहृद्योयनमः अरमायेशिरसे स्वाहा शखाये चष. 3“पंचक्षेजों- 


Pardee अजनकजाचेअस्त्रायफद्‌ अमूलकासुरमर्दिन्ये ॥ इति दिग्वंधः 


अथेध्यॉनिंमा॥ 
[यकस्य रुचिरेया खंस्थिता शोभनाया, . 
ab यानरस्यनयनाया विप्रलापानना | 
भक्तात्तिसंखण्डना, . 
श्रीमद्राघवपादप्च युशुलन्यस्तेक्षणा सावतु ॥४:॥ 
श्रीसीता जानकी देवी वैदेही राघवधरिया।  . 
रमाऽचनिख्ुुता रामा राक्षसान्त. प्रकारिणी ॥ «॥ 
cageat मातुलिंगी भैथिलीभक्ततोषदा | 
पद्माक्षजा कंजनेत्रास्मितास्या जुपुरस्वना ॥ ६॥ 
चैकुएठनिल्यामा थीमुक्तिदाकामपूरणी | 
ज॒पात्मजाहेमवणा सुदुलांगी खुभाषिणि॥७॥ 
कुशाम्बिका दिव्यदा च लवमाता मनोहरा | 
हनुमद्वन्दितपदा मुग्धा केयूर धारिणी ॥८॥ 
अशोकवन मध्यस्थां राबंणादिक मोहनी | 
बिमान संस्थिता Ga: सुकेशीरसनान्विता ॥ &॥ 
रजोरूपा AAS तामसी चन्हि वासिनी | 
हेमखुगासक्तचित्ता वाल्मीकाअम वासिनी ॥ १०॥ 
पतिबता महामाया पीत कोशेय वासिनी । 
सुगनेत्राच feast धजुविद्या चिशारदा ॥ ११॥ . 
सौस्यरूपा द्‌शरथस्बुषाचामरवीजिता । 
सुमेधा दहता दिव्यारूपा्ेलोक्य पालिनी ॥ १२॥ 
AAI महालक्मर्घीलञ्ञाच सरस्वती | 
शांतिं पुरष्टःशभागारीप्रभायोध्यानिंवासिनी ॥ १३॥ 
बसन्त शीतला गारीस्तान संतुंश्मानसा | 
रमानाम भंद्र संस्था हेमकुम्भपयोधरा ॥ १४॥ 
खुराचिता ध्वृतिःकाति; स्सृतिमेंधा विभावंरी | 
लघुदरावरारोहा हेमकंकण मंडिता ॥ १५॥ 
- आसामसेवनरता रक्त तारंक धारिणी। 
[ रामसेवनरता रक्ष तारंक धारिणी १६॥ 
रामवामागंसंस्था च रामचन्द्रकरंजिनी। . 
सरयू. जलसंक्रीडा कारिणी राममोंहिनी॥ १७॥ - 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


श्रेमलर्ता अलुंपमं अंमल, age सुरङ्ग अभङ्ग ॥१९॥ ७ 


BAU लुलिता पुण्या पुणय कीर्तिः कलावती | 
कलकरठा कम्बुकण्ठा रम्भोरूगज़गामिन्नी ॥:१८॥ 
रामार्पित मनाराम ब्रोदिता रामवल्ञमा | 
श्रीरामपद चिह्लांका रामरामेति भाषिणी ॥ १९॥ 
रामपथ्यङ्क शायना रामांच्रिक्षालिनी वरा । 
कामधेन्वन्नसंतुष्टा .मातुलिंगकर war ॥२०॥ 
'दिव्यचन्दनसंस्था श्रीमूलकासुर मर्दिनी। | 
एवमष्टोत्तरशतंसीता. नास्नांसुपुण्यदम्‌॥२१॥ 
-येपठन्ति नराभूस्यां ते धन्याः स्वगंगामिनः। ` 
अष्टोत्तरशतंनास्नां सीतायाः स्तोत्रमुत्तमम्‌ ॥ २२॥ 
जपनीयं प्रयत्नेन सर्वदाभक्ति पूर्वकम्‌ 
खन्तिस्तोत्राएयनेकानिपुएयदानिमहान्तिच ॥ २७ ॥ 
नानेन सहशानिह तानी सर्वाणिमूझुर। 
स्तोत्राणामुत्तमंस्तोत्रंसुक्तिमुक्ति TTY ॥ २५॥ 
एवं खुतीक्ष्ण ते .प्रोक्तमश्ोत्तरशतं शभस्‌। 
,खीतानास्ञांपुण्यदंच  श्रवणान्मंगलप्रदम्‌ ॥ २५॥ 
नंरेः प्रातः समृत्थाय पठितव्यं प्रयज्नतः | 
'खीतापूजनकालेपि adage द्रायकम्‌॥ २७॥ इति 


TE पाकर ;मरहाराज जी परमान्दित हुए। और त्रो में गिरे। 
परिचय पूछा।। महात्मा जी खड़े हो गये ओर कुछ आगे बढ़कर कहा, कि 
ध्न अत्रि ह” फिर महाराज ज़ी नने हर्षित होकर चरण पकड़ना चाहा तो 
देखा कि अन्तर्ध्यांन.हो गये। यह बड़ी आश्चयं मयी घटना हुई, अब आप 
के मन में मिथिला .जाने की याचना तीब्र रूप से जञाग्रित डुई॥ एक दिन 
आप श्री जानकी कुण्ड पर विराजमान थे। मन्द २ स्वर;से अप्व अजुराग 
से यह पद्‌ गान क्र रहे थे +-- 

Eon मन जनक लली गुणधाम | 

उमा Ri रति शची शारदा, सेवत जेहि वशुयाम ॥१॥ 

पालत इरत सजत जेहि रुख लखि, विधि हरि हर fag प्राम । 

जुगवत रुपा कटाक्ष cate नित, रघुकुल मणि घनश्याम ॥२॥ 

सदा स्वतन्त्र सकल उर वासिनि, अखिल लोक अभिराम | 

तद्पि अधिक जन की रुचि राखि, सब विधि पूरण काम ॥रे॥ 
जेन केन fafa विवशहु 'बारक, जपत site जेहि नाम | 

पावत अधमो अभय उँच पद, गति मति 'परम ललाम ॥४॥ 

ऋषि सिघिनिधि सबचरण पलोटहि, मुक्ति मुक्ति बह बाम । 

: विपुल रूप घरि खिय आयसु सिर, व्यापि रहीं सव ठाम NAN 
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४४ 'खांद्र गुरु सुख थंवण खानि, सीता संयुक्त राम । 
पोषहि नाम जापकनि, सिय सम हरि भवधाम । 

Hol फल जन Mele जाय we, fag कोडी विड दाम Nel 
प्रगट प्रमाव विलोकडह जनहित, फरत बबूरनि आम । 

आ. 'भमलता? ते अन्ध अभागी, सिय तजि सेवत चाम ॥७॥ 


पद्‌ “श्री दिवाकर दास” जी महात्मा जो कि संयोग से घाट पर 
ही faces थे, सुनकर WaT हो गये, हृदय उछलने लगा, आप से रहा 
नहीं गया, श्री महाराज जी के समीप जाकर दंडवत किया, सत्संग करने 
की इच्छा प्रगट की, बहुत बढ़ियाँ सत्संग इुआ, महात्मा जी ने आप का 
परिचय पूछा, तो आप मुस्कराते हुये बोले :-- 


— FS —— 


` & खकथित परिचय «टँ .. 


संस्कार करि पंच मम, जड़  नरत्व अभिमान | 
५ नाशेड दुख प्रद पलक में, श्री सद्गुरु भगवान ॥१॥ 
बार बार बलि जाउँ में, cage दीन दयाल | 
« ` "नाम रटाय .लखायेऊ, सिय पिय रहस रसाल ॥२॥ 
we चौरासी योनि में, य लिङ्गी तनुधारि | 
. ` भोगेउ दुख बहुकाल अति, सद्गुरु लीन्हि उचारि ॥३॥ ` 
`. ˆ „ श्रीसियलाल छु शरण अरु, प्रेमलता” दुइ नाम ।. ` 
१७१” ` दीन्हि एक तजु थूल कर, इक आत्मीय ललाम tell : ' 
” 79 श्री रस राज श्टगार कर, भाव सुखद सम्बन्ध। - . 
दीन्ह द्याकरि aque, नाशि जगत sie शा . : ` 
अष्ट याम की भावना, करन Has रटि नाम | : 
सद्गुरु परम उदार मम, रसिक राज सुखघाम iit ४ 
सरयूतट लक्ष्मण. किला, ad, खिय बाग सुद्दाग ।. 
अवध घाम शुर कीन्द मोदि, शिष्य सहित अनुराग. ॥७॥ 
‘oft रामबल्लमा शरण' मम, सद्गुरु परम सुजान । . .. 
निर्मायेड पुनि सरयु तट, सद्गुरु 'खद्न’ स्थान ॥८॥ - , 
नाम रटन के भेद मोहिं, अरु उपासना रीति। . 
: बार बार बहु आँति प्रभु, समझायेउ करि प्रीति ॥९॥ : 
: “काव्य करन को दोन्हि पुनि, आज्ञा श्री गुरु देव । | 
/«। Safe खुधारी मोरि प्रभु, मेटि अडर अबरेब ॥१०॥ - 
र्र द्विजकुळ अरु जडू देह कर, ws RGR अभिमान.। rye 
111 माशेड आया गमन प्रद, देश खु आतमक्षान ॥१॥; 


7३ ८ 
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प्रेमळतां छल छाँडि रड, अधिक अखण्ड अर्काम॥२०॥ ४४ 


` कर्म ज्ञान वैराग्य वर, जप तप साधन ध्यानं । 
aires पूजा पाठ बहु, गयेड न तन अभिमान ॥१२॥ 
श्री agua ढिग बैठि तब, लगेउँ wa सियराम | 
घरही में लघु चयस मधि, लय लगाय वशुयाम ॥१३॥ 
भयेउ काल वश मातु पितु, तब मोहिं देखि स्वतंत्र । 
wre हेतु द्विज जाति के, aie रचन षड्यंत्र ॥१४॥ 

.. श्री हजुमान सु सन्त कर, रूप धारि मोहि पाहि 1 

: कहेउ' व्याह दुख रूप लखि, तजि रमि नामहि माँहि' ॥१५॥ 
बचन शीस धरि त्यागि सब, घर महि मन्द्र. बाग | (Ges 

“चित्रकूट लखि आयेउँ, लखि उपजेड अनुराग ॥१६॥ ` 
'निवसि तहाँ सियराम ce, कछु दिन बितइ बहोरि । १ 
wae अवध प्रभु प्रेरित, खुधरी we सब-मोरि ॥७॥ : ` ` 
श्री सद्युरू अस Wis, जस नहिं काहुइ केर । : 
सन्तभक्त . माला. सुमघि, मानहु BAC. सुमेर ॥१८॥ 

: गुरुबिन भटकेड बहुत विन, चहुँदिशि सहंसनि कोश।'. : 
कियेडें कम साधन विपुल, भयेउ न उर संतोष ॥१९॥ ' 
श्री सियराम सु नाम की, रटना श्री हजुमान | 
खुनि aque खु मिलायउ, रघुपति रूप सुजान ॥२०॥ 
श्री मत हचुमत लाल की, कृपा कटाक्ष सु पाय । 
सद्गुरु मिलेड खु खिलेड उर, कमल अमल सुखदाय ॥२१॥ 


यह चरित्र खुन महात्मा दिवाकर दास जी बड़े प्रसन्न हुए, आपस में 
स्नेह बढ़ गया, बातों २ में मिथिला जाने का प्रसंग छिड़ा, महात्मा जी 
बोले कि हम तो कल ही जाने का विचार कर रदे दैँ। चलिये बड़ा अच्छा 
साथ रहेगा, बस तुरन्त दोनों ने ओ मिथिला जी के लिये सद्दषे. प्रस्थान 
किया । (EE 


` क्र श्री मिथिला जी में ई? | 


के बाद आनन्द पू वंक दोनो मूर्ति भी सीतामढी लक्ष्मणा जी 
के ones बाबा की कुटिया पर पहुँच गये ॥ इन दिनो में श्री 
महाराज जी का श्री रामायण जी के नवाह पाठ आर सवालक्ष सियाराम 
नाम रटने का नित्य का नियम था । सोई नेम श्री सिद्धबाबा लिये हुए थे । 
एक दूसरे का भजन वैराग्य Ze और साधन तथा बबा स 
बड़ा प्रेम बढ़ा, महाराज जी सिद्ध बाबा की शुरूवत सेवा गे। कुछ 
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Be रामनाम कर यतन यह, “सीता संयुत जाप 
EEE 
'सिद्ध बाबा, महाराज जी को मिथिलाजी के गुप्त ओर विहार 

sare pill Saat दिखाने .व बताने लगे, श्री महाराज जी ने आपसे 
विनय किया, किःखरकार मधुकरी इति ओर शुद्री व टोप आदिक प्रदान करने 
की अनुकम्पा.हो सिद्ध बाबा श्री किशोरी जी के परम HAT पात्र थे, आप की 
उनसे खूब बात चीत प्रत्यक्ष में होती रही | आपने किशोरी जी से महाराज 
जी की बिनय सुनाई, श्री किशोरी जी age वाणी में बोलीः- “कि यह 
हमारी परम. प्यारी! 'प्रेमलता नाम को सखी अवतार हमारी इच्छा से ली 
है, इसके:द्धारा नाम व मेष .का तथा अपने घाम को उजागर, कराने की 
इच्छा है, इसलिये इनको गुप्त रहस्य हर प्रकार के दिये जा सकते है,” यह 
आज्ञा पाकर: श्री.महाराज जी का स्वरूप आर उन्हे कृपा पात्र समझ 

. पास हर्ष और प्रेम. पूर्वक gaat, और प्रसन्न होकर मधुकरी .द्ृत्ति शुद्री 
टोपादि धारण करा कर सब गुप्त रहस्यों का (जिनको इन्हें जानने की इच्छा 
थी) वर्णन कर सत्र भेद भाव तथा श्री मिथिला जी के, ज्ञान .कूप, विहार कुंड 
विद्याकूप डुग्ध-मती इत्यादि का अलौकिक महात्म्य चता कर इनमें [oe 
की आशा दी, श्री महाराज जी ने कुछ आधार अदान करने की प्रार्थना की । ' 
आपने श्री जानकी कृपा कटाक्ष स्तोत्र प्रदान किया, और कहा 


) द श्री जानकी कृपा कटाक स्तोत्रम ह 


मुनीन्द्रबन्दवन्दिते | त्रिलोकशोकहारिणि ! 
Fi . प्रसन्नवक्रपंकजे ! निकुंज भू विलासिनि ! 
विदेह भूप ज्ञन्दिनि ! नृपेन्द्र ag संगते ! . 
. कदा करिष्यसीह मां रुपा कटाक्ष भाजनम ॥१॥ 
अशोकवृक्षवल्लरीवितानमण्डप स्थिते | 
प्रवालजालपल्लवप्रभारुणांधिकोमले ! 
बराभयस्फुरन्करे | आतज ! 
कदा करिष्यसीह मां HAT कटाक्ष भाजनम्‌ ॥२॥ 
तड़ितछुवर्णचम्प्कं | प्रदीतप्तगौरविश्रहे | a 
सुखप्रभापरास्तकोटिशारदेन्दु मण्डले ! 
] : ’ 


ie »केढा-क्रर्ष्यिसीदमा रुपा कटाक्ष आजनम्‌ LAN 
: SRC मङ्गलप्रसङ्गरङ्गरू्चा, 

न i 'खुबिश्रिमत्ससश्रमदिगन्तवाणपत्तनैः । 
« ननिर्न्तर -वशीकृतावधेशभूपनन्दने | 


: कदा करिष्यसीहदमां कृपा कटाक्ष आजनम्‌ ॥४॥ - 
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प्रमलता प्रभु प्रकट छ, शिवहि सिखायोःआप'॥२१॥ ४७ 


` मदोन्मदादि यौवने प्रमोदमान मण्डिते | 
ग्रियानुराग रंजिते क्रियाविलास मण्डिते | 
अनन्त कुंजराजि कामकेलिकोविदीतमे ! 
. कदा करिष्य सीह मां रुपा कटाक्ष भोजनम्‌ ॥५॥ 
` विशेषद्दावभावधीरवीरहास भूषिते | 
प्रभतशांतकुंमकुंभकुंभिकुंभ सुस्तनि | 
प्रशस्त मंदे हास्यं चूण पूणे सौख्य सागरे | 
$ कंदा करिष्यसीह मां कपा कटाक्ष भाजनम्‌ ॥६॥ 
सृणालवालवेलरीतरङ्ग रङ्ग दोतते! 
लताग्रलास्थलोलनीललोचनाबलोकने ! - 
ललर्लुलन्मिलन्मनोज मुग्ध मोहकावृते | 
कदा करिष्यसीह माँ कृपा कटाक्ष भाजनम्‌ ॥»॥ 
खुवणे भल्लिकांचिते त्रिरेखकम्वु कणिठके ! सो 
चिसूचमंगली गुणाभि रक्ष दूर दीपिते | 
सलील नील कुन्तले मुत गुच्छ गुम्फिते ! 
कदा करिष्यसीह मां कृपा कटाक्ष भाजनम्‌ ॥८॥ 
नितस्व fara लम्वमान पुष्पमेखलाशुणे | | 
प्रशस्त रत्न किङ्किणी कलाप मध्य मंजुळे । 
करीन्द्रशुएडदण्डिकावरोरु शोभ गौरको ! 
fg कदा. करिंष्यसीहमां कृपा कटाक्ष भाजनम्‌ ॥%॥ . 
अनेकमंजु नाद मंद AWC स्वनि | सुराज ! | 
| राज राज हँस वंश निष्कूणोति गोरवे!. . 
बिलोल. हेम वल्लरी. विडम्व चारु चक्रमे ! । ह 
कदा करिष्यसीह माँ या कटाक्ष भाजनंम्‌ ॥१०॥ 
अनन्त कोटि विष्णु सङ्घ शम्सु पद्मजाचिते ! 
क ee पुलोभजा चिरंचिजावरग्रॅदे! . : 
अपार सिद्धिबृद्धि दिग्घसत्पदाँणुलीनखे ! 
कदा करिष्य सीह मां कृपा कटाक्ष भाजनम्‌ ॥११॥ 


weer व्वा ह 2. त्रिलोक शासनेश्वरी ३. 
pps: gs विदेहजानेमोस्तुते ॥१२॥ 
rr: लिक कृपा कटाक्ष भाजनम्‌ | 
वळ मते अवेन्नुपेन्द्रस्द्रखुमण्डल प्रवेशनम Ua 
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४८ सीताराम: सपष्ट नित, रटे समेत ` सनेद्द। 


एकायां ब नम्यां at दशम्यामपि शुद्धघीः | 
~ एकादश्यां त्रयोदश्यां यः पठेत्साधकः स्तवम्‌ ॥ 
यंयं चिन्तयते कामं तं तं प्राभोत्य संशयः | 
. सीता कृपा कटाक्षेण भक्तिः- स्थात्मंमलक्षणा ॥ 
नाभिम्रात्रोरूमात्रेचहन्मात्रेकएठ मात्रके | 
` सीता कुण्ड जले स्थित्वा यः पठेत्साधकः स्मम्‌ ॥ 
तस्य सवार्थे सिद्धिः स्यात्वाक्य सामर्थ्यंता लभेत्‌ | 
. ` Yat लभते साक्षादशा पश्यति जानको ॥ 
साजुसाक्षात्क्षणादेवतुष्टा द्त्तमहावरा 1: 
सातु पश्यति नेत्राभ्यां साप्रिया श्याम सुन्दर: ॥ 
नित्य लीला प्रवेशं च ददाति श्री रघुतमः.। _ 
नातः परतरं स्तोत्रं वैष्णवानां विधीयते ॥ 


यह. अलौकिक स्तोत्र पाकर महाराज जी बड़े प्रसन्न हुए । -दृष पूर्वक 
दरडवत किया और मिथिला धाम की यात्रा की । 


—Sn =" 


द्व श्री सीताराम जी का दर्शन S 


अब आपको लगभग प्रत्येक दिन खूब बढ़ियाँ बढ़ियाँ स्वम, रहस्य 
तथा AS, भाव, सरकार, तथा थ्री मिथिला जी, के श्री किशोरी जी, की दिव्य 
अनुकम्पा से होते Al परन्तु आपका मन इन छोटी छोटी सिद्धियो और 
कृपायां पर ही सन्तुष्ट ओर लुब्ध न रह जाता | थ्री युगल सरकार की श्टङ्गारित 
छबि के साक्षात्‌ दशन करने की प्रबल उत्करठा उत्पन्न हुई । शरीर छूटे या 
रहे परन्तु उद्देश्य की पूर्ति अवश्य हो। अर्थात्‌ पाण की वाजी लगादी, अन्न 
. जल मी कभी कभी छोड़ देते। पुरी के चारों ओर विचरते हुए कभी रक्त 
सागर पर बैठ जाते। कभी अभि कुण्ड, विहार कुण्ड, ज्ञान कूप, विद्या कूप 
और दुर्धमती आदि स्थलों में विचरते फिरते। यहाँ के इख समय के बहुत 
चरित्रं तथां'घरनाये है, जिनमें से कुछ चमत्कार खण्ड में आगे लिखी जायेंगी । 
दिन रात नाम रते हुए, यही उज्ज्वल तीब्र उत्कंठा लगी रहती, कि दर्शन 
कैसे होय । ` आप येह पद्‌ बरावर गाते थे :-- 
सिया जू मोहि, अब न परे दुक चैन । . 
Bar दृष्टि अवलोकि लड़ेती, जनक लली सुख दैन ॥ १॥ 
सरखत शोक Me ममता भ्रम, सोचत हों दिन रैन! ` 
करनी कुटिल विचारि मनहि निज, तपत हृदय मम ऐन ॥ २॥ 
बिजु कारण हित चिरद्‌ तोर जगं, वदत सन्त श्रुति बेन। ` 
>. अमलता पर gag न केहि लगि, राम सु मिया सुखेन ॥ ३॥ 
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सावधान एकान्त He, प्रेमलता तजि गेह ॥२२॥ ७४९ 


नाना >>] 
oft स्वामिनी जी बड़ी छपालुनी हैं। चे अपने 
_ ताप से तपित देख सकती हैं। वे तो जन को =e Bal रत 
शुद्ध करने के लिये कुछ काल अदृश्य थो। एक दिन आप शानकूप पर 
बेठे हुए नाम ररते रहे। सायंकाल का समय था। आस पास में कोई 
जीव जन्तु माहुष दिखाई न पड़तां थ्रा। एकाएक आश्चर्य जनित चरित्र 
देखते हैं। ऋतु वद्ली-दश्य बदला-वृक्षो का आकार बड़ा हुआ। फळ 
फूल से संयुक्त होकर सुगन्ध देने लगे। भूमि पुल पुला कर सदुल दिव्य और 
` पीत रंग की दिखाई पड़ने लगी। मणिमय -सोपानों से युक्त सरोवर और 
चारों ओर अमराई द्रीखने लगी। सामने स्वरणं मद्री xa जटित मणिमय 
नव खर्डा अति प्रकाशमान दिव्य महल दृष्टिगोचर होने लगे । महला से 
खुरीली राग रागिणियों के शब्द व झंकार सुनाई देने लगी। ध्वजा पताका 
ः कँगूरो पर फहराने लगीं । शीतळ मन्द्‌ झुगन्ध-मय वायू चलने लगी 1. अनोखा 
अलोकिक दृश्य था | श्री दुग्धमती की ओर से सहस्त्रो सखियो की ac 
में श्री 'युगल:सरकार पाही नाळ सिख अङ्गारित अपूवे .तेजोमयी श्याम गोर 
छुरा युक्त मूर्ति गल,बहियाँ, दिये हुए मन्द २.मुस्कान.संयुक्त-गज ब मराली 
चाल से इधर की ओर-तेज पुञ्ज के संयुक्त चले आते हे. । कैसी छबि दै: 
स्यामल गोर अंग अति पावन # सुखमा चहु रति काम Sara ॥ 
सुभग चन्द्रिका कीट ललामा x असित as लरक्रं प्रद कामा ॥ 
करण फूल कुन्डल झलकाहो # जटित.मद्दा मणि बरनि न जाहीं॥ 
नासा मनि लटकत नथ हीरा # देरत इरत हृदय की पीरा ॥ 
पीत तिलक शुम भालनि सोहत * लाल विन्दु थरीसह' मन ated Il 
करुणा कृपा भरे AE लोचन * .भोहे dw .तापत्रय मोचन ॥ 
इँसनि चारु ala द्सनन केरी # इरति जनन उर केरि अँधेरी ॥ 
कलित ais कंठी मणि माळा # हार :हमेल खु .हीरनि जाला ॥ 
'चुरीं बलय seq सुज चाजू # सजी मनोहर अनुपम साजूः॥ 
"सारी नील खु जरकसी, :कंचुकि तन ATT | 
जामा agent पीत अरु, मोतिन गुथेउ किनार ॥ 
कटि किंकिणि लहँगा पट पियरा # राजत दोउ दिसि भावत दियर ॥ 
भूषन युत ae चरन सुद्दावन * सोमा कहि न जायःअतिःपावन॥ 
संग सखी गन सुभग सयानी * Rate अमित कमं मन वानी॥ 


यह मधुर मनोहर अतीव GAC झाँकी के दर्शन करते ही वे की छथ 
बुध भूल गये । शरीर रोमाञ्चित हो गया, हृदय गद्गद्‌ हो गया, सुख (से 
वाक्य बन्द हो गये। दौड़ कर दंड की नाई, ताहिमाम्‌ पाहिमाम्‌ 'कहते 
हुए पृथ्वी पर गिर पडे । कृपा सागर दीनवन्धु भक्त वत्सल असु ने {शर 
समीप आकर करुणा हस्त बढ़ा, उठा' कर अपने. दीन जन को खडाक्रिया। 
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yo 'पूरण सीताराम | रडु, जो खुख ate. पूर । 


eS eee 
Wat से अथुघारा प्रवाहित हो चली, रोमाञ्चित हो रुग्ध वाणी खे स्तुति 
ज्यु = सिय रघुराई, जन खुखदाई, कीर्ति-सुहाई-जगछाई | 
गावहिं श्रुति शेषा ब्रह्म सुरेशा, शमन कलेशा गति दाई | 
जय जय सुर भूपा अद्भुत रूपा, छबि खु अचूपा अधिकाई | 
जय युगल सु जोरी विमल अखोरी, श्यामल गोरी मन ATE I 
जय जय प्रियप्यारी प्रभु अवतारी; महिमा भारी बिस्तारी \ 
जय जय जगकारन भव भय टारन, पावहि पार न श्चुतिचारी ॥ 
जय बहु तनुधारी सँग सुकुमारी, जनक दुलारी अतिप्यारी | 
. सेवहि अलिबृन्दा पूरन चन्दा, दोउ सुख कन्दा मुद्कार(॥ 
: सुर नर सुनि झारी aft अपारी, शक्ति तुम्हारो तियरूपा। . 
. तेहि सङ्ग विहारा. रूचि अदुसारा, करहु उदारा सियभूपा ॥ 
यह भेद सु गूढ़ा लखहि न मूळ विषय अरूढ़ा अघ छूपा | 
प्रभु गति निरुपाधी हरन कु व्याधी, वरणत साथी शुतिचूपा ॥ 
: जय परम सुजाना देउ झुग्याना, जीवनि दाना हरिमाना । 
जय करुणा सागर सब शुन आगर, नट नागर श्री भगवाना ॥ 
निज जन पर दाया करि रघुराया, हरहु स्वमाया अक्षाना। 
निज रूप खु पावहि येदि पुर आवहि, प्रसुहि रिझार्वा विधि नाना॥ 


' तुम्ह समर्थ सब भाँति प्रभु, देतु रहित जन पाल | 
देइ भगति अनपायनी, संत संग सब काल ॥ 
नरता धारी आतमा, परि जड़ माया Arq | 
atte निवारि g शरण निज, दीजै सिय रघुनन्द ॥ 


इस प्रकार स्तुति कर वरदान माँगि आप पुनः चरणों पर गिर पडू । 
सरकार NS एवमस्तु | तव स्वामिनी जू मस्तक पर हाथ रख कर मन्द-मन्द 
मुस्कुराती हुई बोली | “हे प्रेमलता ! मै तुम पर परम प्रसन्न हूँ। तुम सुख पूवंक 
श्री मिथिला जी मै. विचरो-इमारा युगल नाम ररो, व रटवाओ, जीवो का 
उद्धार करो । इस धाम की महिमा महात्म्य का प्रकाश करो। मेरी कृपा 
से अब तुमको अनेक रहस्य ब अनुभव फुरेंगे, उनको सावधानता से मनन करते 
रहो, अब इतना कष्ट मत उठाओ!” , इस प्रकार मधुर वाणी से असत 
करती इई, समाज सहित अन्तध्योन हो गई। आप अत्यंत विह्वल हो गये | 
बडी देर मै शरीर की सुधि आई | वारम्वार पुलकावली सहित उस मधुर छवि 
का ध्यान करने लगे । तभी से आप को दिव्य, भाव पूणे, काव्य की 
होने लगी। जिसके फलस्वरूप १०८ प्रसंग संयुक्त “श्री सद्गुरु कपा प्रकाश 
ग्रन्थ की दिव्य रचना हुई । जिसके अन्तरगत अनेक प्रकार के रहस्य श्टङ्गारभावं 
उपासना, नाम रूप, लीला, घाम, वेष, स्वरूप, आदि की महिमा लगभग 
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धेमलेता सिय नाभ fag, रांम रर सो करर ॥२३॥। ११ | 


स मनन 


३६००० पद्‌, कवित, सवैया, Sq, दोहा, और कुन्डलिया, में उपासको के लिये 
प्रगट हुए। इस समय के TET अनुभव रहस्य और चरित्र हैँ-उनमें से कुछ 
का वर्णन अगले खण्ड मै किया जायेगा । कभी २ आप sft सीतामढी 
सिद्ध बावा के दशेन व सतसंग तथा रहस्य व चरित्र सुनने सुनाने जाते 
रहे। और परम तीब वैराग्य--अखण्ड अर्हिनिशि नाम रटना करते इण 
वृक्षा के नीचे वास करते हुए विचरने लगे । eS 


SS 


(० (ad १ 
Bw श्री काशी जी म &£ 
आप लीला स्वरूपा को साक्षात श्री युगल सरकार की दृष्टि भाव 
से देखते थे। लीला के बड़े प्रमी थे, स्वरूपो के दरश, परश, सम्भाषण 
आदि करने की बहुत इच्छा वनी रहती थो। एक यार थी काशी जी की 
लीला मण्डली वहाँ गई। स्वरूप aS प्रेम से इनसे बर्ताव करते रहे, और 
कहा, कि यदि आपको लीला में प्रेम है, तो प्रत्येक वर्ष काशी (रामनगर) लीला 
मै आया करिये। वस इसी वाणी से आपको काशी यात्रा के संस्कार उत्पन्न 
हो गये। अषाढ का महिना था। थ्री सिद्ध वावा से यहद इच्छा प्रगट की 
और आज्ञा माँगी। उन्होंने कहा, कि काशी परम वैष्णव, नाम जापको में 
अग्र अन्य भक्त शिरोमणि, श्री शङ्कर जी की नाम पुरी दैः 
सो०- मुक्ति जन्म महि जानि, भ्यान. खानि अघ हानिकर | 
ae बस सम्सु भवानि, सो कासी सेश्य कस न ॥ 


अवश्य जाओ। वहाँ शङ्कर जी तुम्हारे मनोथे पूर्ण करेगे, ओर रक्षा 
करेंगे । श्री हनुमन्त लाल जी की तुम पर बडी अजुकम्पा है--वे सदैव 
तुम्हारे साथ रहते Sate किसी प्रकार की चिन्ता नहीं। फिर बड़े भाग्य 
की बात तो यह है कि श्री युगल सरकार ने तुम्हे वहाँ जाने के लिये स्वयं श्र 
मुख से कहा है। at पूर्वक जाओ। नाम को कमी न छोड़ना, हषं पूर्वक 
आज्ञा देकर आशीवाद दिया। आप हर्षित हो दंडवत कर चल पडे | साथ a 
एक संत मिल गये, बहुत सत्संग करते इये गाड़ी से दोनो रवाना हुए । संत 
जी ने कहा, महाराज जी, कुछ उपदेश कीजिये, जिससे कल्याण हो। महाराज 


जी बोले सत्संग और उपदेश क्या दै, जो सार दै, यही उसी को ग्रहण करना 


चा हियेः- 
; ॥ सबंध 1. pe 
नाम को स्वाद लियो न सुजीम ते क साघु a ug तजि गेद्दा । . 
जाति जमाति विहाय भली विधि नाम सनेही सों कीन न नेहा । ' 


कादे को स्वाँग बनायो फकीर को भावै जो मौज अमीर की येहा । | 
mbes 2 


प्रेमलता” विर को स्वान Sa 
००-0. Munguia भवने ००फेराळु पुस्तकालय 
वार! णसी | ; 


| हकका शतक ताप कहर हा ह > SN = ~ Pg) 


¥R एकै नेम उपासना, wat सीतारांम। 
_______ 2: य लि मल 
फकीर वही रटि नाम तजै ae वीर वही रन सीख कटावे । 
चीर वही निज धर्म तजै न अमीर बही मिलि चाट के खाचे ॥ 
नीर वही तन ताप हरे ge पीर वही रघुवीर मिलाचै | 
प्रेमलता तक़दीर बही तजवीज ast नित मोज उड़ावै HRN 
sft सियराम रटो निसि वासर ठाउ विरक्त को ठाठि खु अंगा | 
माजुष देह को लाभ यही वड़ as कुसंगति कीजै सुसंगा ॥ 
इन्द्रिन के सुख लागि वृथा जनि छाँडि स्वगेह वनावहु ढंगा । 
प्रमलता सिख मानि घरो उर नाम रटो अभिराम अभंगा ॥रे॥ 

पढ़े सबैया ये छु नित, खोलि हिये के नैन । 

प्रेमलता सियराम रटि, wa गे अति चेन ॥ 


इत्यादि २ बहुत प्रकार का सत्संग करते हुए, काशी जी पहुँच गये। 
बाबा विश्वनाथ जी वः माता अन्नपूर्णा जी के दर्शन किये, फिर श्री गंगा. तट 
पर घाटों पर विचरने लगे । वहीं पर उन्ही लीला. स्वरूपा से श्री रामघाट 
पर पुनः भेंट हो. गई, बडा हषे हुआ | दशे पशे संभाषण होने के वाद्‌ आश्विन 
मास में भेंट होने का निश्चय हुआ । अव आप अधिक तर दशाश्वमेघ घाट 
पर हो. टिकने लगे। महादेव नाम का पंडा, आप की बहुत प्रकार से सेवा 
कल । आप फिर पूर्ववत वृत्ति से विचरने लगे। मंघुकरी माँग कर 
पा | 


—Se<e— 
. क्रे श्री शिव पावती दशंन अनुभव G 


. एक दिन आप को पूरा उपवास हो गया । कुछ पाने को नहीं मिला । 
संध्या हो चली। मन ही मन विश्वनाथ जी व अन्नपूर्णा जी को कोसने. लगे 
कि आप यहाँ काशी के राजा और पालन पोषण करने हारे हैं। किसी को 
अन्न की भोजन की कमी नहीं रहने देते। परन्तु यह ब्रत और प्रभाव शिथिल 
होने का अनुभव हो रहा है? मै आप के राज्य में इस प्रकार भूखा रहँ? यह | 
तो उचित ee दिखाता | बस यह करुणा पुकार भूत भावन भक्त वत्सल 
दयालु शङ्करः जी के कानो में तुरन्त पडी । आप नाम जापक भक्त को अपनी 
पुरी में कब दुखी देख सकते दै । तुरन्त एक बृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर 
सत्तू और छोटे छोटे आम लेकर पहुँचे। और हर्षे पूर्वक कहा, लो बाबा 
दिन भर के भूखे हो, कुछ प्रशादी पावो । आपने अपना कटोरा आगे कर 
दिया, ब्राह्मण ने एक चुस्की सत्तू और एक आम उसमें डाल दी। यह देख 
कर जी जल गया, और कहा, कि दिन भर केभूखे को यही तोला भर अन्न देने आये 
हो ! घ्राह्मण ने कद्दा, कि इसको घोलो, और खाओ, भूखे रद्दोगे, तो फिर और 
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७0५, टली 
प्रेम खु लता अंनन्य' मत, सवे सुखन कर धाम॥२४॥ ४५३] 


दिया जायगा। आप ने थी गंगा जल में सत्तू. घोलना शुरू किया, कटोरा 
भर गया और सत्तू गाढा ही रहा । आप बढ़े aan! मे पड़े। हर्ष पूर्वक गुरू 
महाराज को भोग लगा कर आम के साथ पाने लगे। बड़ा अपूव 
स्वाद था । पाकर तुष्टि ओर पुष्टि दोनो ही हुई । 


इतने में माता अन्नपूर्णा बुद्ध स्त्री का स्वरूप धारण कर यहाँ पहुँची 
और सिर खुजलाती इई वोली, कि लोग जरा सा At नहीं रख सकते | 
जरा देर हुई, कि अन्नपूर्णा को कोसने लगते हैं। यह सुनते ही आप ने वृद्ध 
ब्राह्मण और स्त्री की ओर प्रेम और ध्यान पूर्वक देखा, तो वडा तेजो मयी 
चेहरा दिखाई दिया । आप चरण छूने को = बढे, तो दोनो मूर्ति गंगा जी 
में उतर अंतर्ध्यान हो गये । वड़ी आश्चर्य मय घटना इुई। साक्षात्‌ शिव 
पावेती जान, पड़ा, अह्वादित हुए। और फिर नाम के परांयण और दृढ़ता 
पूर्वक प्रेमोन्मत्त हो काशी जी में विचरने लगे-- 


> श्री काली axa BS 

आप कभी २ विचरते हुए राजघाट की तरफ निकल जाते रहे । 
वहाँ पर मिथ्या बासुदेव, काशीं राज्य के किले पर, मस्जिदो, गुफाओ, 
दुर्गा देवियों. के मन्दिर, भी बरुना गङ्गा के संगम, आदि-केशब जी आदि 
स्थलो. पर दो २ तीन २ दिन सियाराम नाम रटते. रह जाते। एक दिन 
काली जी के मन्दिर के आगे सीढ़ियों पर बैठे हुए नाम रते Tel जव अड 
रात्रि हुई, तो देखते क्या दै, कि सैकड़ों मशाल जलती चली arate | एक विमान 
पर श्री काली जी विराजमान Et age सी चण्डी मुएडी हाथों में अख शस्र 
लिये, उनकी रक्षा में उपस्थित हैं। रक्षको ने उन्हे रास्ते में से हठाने की 
चेष्टा की, तो देवी जी बोलीं कि इनको मत छेड़ो, और महाराज जी से बोलीं, 
कि 'महाराज? आप थीज्ञानकी जी के परिकर दै। निमय भजन करिये। यहाँ 
इस भूमि में मेरा ही राज्य है, आप को किसी प्रकार का भय, व वाघा, नहीं 
होगी। श्री महाराज जी ने यह वाणी सुन कर हे yan उठ व प्रणाम 
किया, और परिचय पूछा। देवी बोली, कि मेरा नाम काली at | 1 साता 
अन्नपूर्णा की सेवा में से लौट रही Fl ऐसा कह ऊपर मन्दिर 
कर गई। | | 

एक वार आप तुलसी घाट पर बैठे हुए सियाराम वैखरी दायी a (= 


बाह्र रि , और बड़े फोध की आकृति करते हुये, व्यंग र्‍या, 
का किसी भी प्रकार पड़ा रद्द कर शरीर छोड़ दे, तो भी 
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~= 


५४ असे लोग कलिकांल खल, लोम मोह भद काम । 


गति मुक्ति हो जाती | फिर इतना परिश्रम करने, और कष्ट उठाने की, कोन 
आवश्यकता है, कया इतना नाम रटे विना अकाज दै ? आप व्यंग का अथे. 
समझ गये और गम्भीर वचन बोले :-- 
कचित्तः- रटत न नाम सियाराम सोई दुष्ट है। 
ऊपर ते थोय घोइ खाल की सफाई करे, 
भीतर मलीन मन अति उर कुष्ट है। 
चिमल विचार हीन खात मद मास मीन 
स्वादिन में लीन चहै रहै देह पुष्ट दै। 
माया को गुलाम दाम धरणि बरोरे धाम 
चाम सो सुनेह करि भयौ ae तुष्ट दे । 
प्रेमलता दोऊ लोक शोक को समाज ताहि. 
रटत न नाम सियाराम सोई दुष्ट है ॥ १॥ 
रटत न नाम सियाराम सोई चोर है । 
माचुष शरीर wet केवल भगति हित 
atte विसराय धावै भोगन की ओर है । 
गमे मे करार कियो पायो अति दुःख जहाँ 
बार बार प्रभु सन्सुख कर जोर है। 
watt सपथ नाथ teat खु नाम तव 
नाशिये छपालु वेगि यह नक घोर है । 
प्रेमलता भूलि के करार रह्यो छिपि इत 
. ररत न नाम सियाराम सोई चोर है ॥२॥ 


यह गम्भीर संत वचन सुन उनके हृदय पटल खुल गये; और वजाथ 
पढ्ने मे वाधा पड़ने से क्रोध आने के, शान्ति मिली, ओर प्रणाम कर शान्ति 
पूर्वक लोट आये । 


—— 


5» श्री गगा मिलन GS 


. एक दिन आप गंगा ख़ान कर, तिलक स्वरूप से निवृत्त हो, सियाराम 
नाम ररते रहे । बड़ी भूख लगी थी। नाम मै विक्षेप होना चाहता था। 
इतने में एक अद्भुत चरित्र देखते है, कि एक चुढ़िया बड़ी तेजवान तिलक 
कराठी, धारण, किये हुए, एक थाल में वहुत प्रकार के व्यक्षन-पकवान 
सजाकर लाई, और प्रेम पूर्वक महाराज जी के सन्मुख रख कर मधुर वाशी 
a खा बाबा जी आप भूखे है, भोजन पा लीजिये। महाराज जी प्रसन्न 

त से शुरू महाराज को भोग लगा कर, प्रसाद पाने लगे। पदार्थों का 
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ते.न रटहि सियराम सठ, प्रेमलता बिधिवाम ॥२५॥ ५५ 


स्वाद अलौकिक ह पाकर, चढ्या के रहस्य को जान गये। और प्रेम 
पूर्वक परिचय पूछा । sigan ने कहा मेरा नाम 'गङ्ञा वाई? हे । मै सदैव 
काशी में रहती हूँ ।आप जैसे दिव्य महात्माओ की सेवा पूजा करना मेरा 
कर्तव्य है। _ इतना कह गंगा जी की ओर जाती थोड़ी देर तक दिखाई दो 
फिर अन्तर्ध्यांन हो गई । आप यह रहस्य देख बड़े विस्मित हुए । 


इसी प्रकार आनन्द पूर्वक आप का समय व्यतीत होता रहा। फिर 
इसके पश्चात बहुत दिनों तक आप कुरुक्षेत्र पर रहे। यहाँ पर महात्मा 
रामदास जी आप की वहुत सेवा करते रहे । एक वार आवण के 
सोमवार को यहाँ पर संतो का समागम इुआ। . 


खूब देन जाम से सत्संग समागम हुआ । वहुत उपदेश व प्रवचन 
हुए। आप से भी कुछ बोलने की प्रार्थना की गई । प्रवचन करना नियम 
के विरूद्ध समझ आग्रह' करने पर यह कवित्त पढ़ी — 
नाम सियाराम से न ब्रह्म राम रूप तुल्य 
सीय सी न शक्ति वीर बाँकुरे न काल से | 
भरत से न भ्रात अपर दास हनूमान से न 
सन्त से कपाल भूप जनक मद्दीपालसे ॥ 
भक्ति से न दिव्य नैन ज्ञान और विचार से न 
त्याग से प्रमोद परम शोक मोह जाल से | 
देव गुरूदेव से न प्रेमलता तीनि लोक 
तारण भव सिन्धु ते कथा न भक्तमाल से ॥ १॥ 
संगन मै सन्त संग रंगन में राम रंग 
गंगनि में देवसरि धवल धार वही दै । 
नामन में राम नाम ग्रामन में तीनि मुख्य . 
तीरथ प्रयाग अपर सप्त पुरी सही है ॥ 
मंन मे राज मंत्र तिलकन में उद्धे पुण्ड 
- ाथन मे रामायण तुलसीदास कही ददै! . 
` भूमिन में. प्रमलता जीवन उद्धार 
दः सैसेही अपेक्ष दिव्य मिथिला की मही है ॥२॥ 


ए, ओ गे। सव लोग 
यह सुन कर सब बड़े हर्षित हुए, ऑर वाह २ करने ल 
प्रशंसा करते हुए विसर्जित हुए । फिर इसी प्रकार सम्मेलन होने लगा । 


भाद्र पद शङ्क चतुदेशी को रामनगर लीला की क्षीर सागर की झाँकी 

Sil बस आप रामनगर क्षीर सागर पर दुर्गा ih के माय ee 

किये । आनन्द पूवक एक मास पर्यन्त लीला झाँकी का अकि 
आस्वादन किये । आप को इतने ATAT हुए, और अपार आनन्द मिला, 1 
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a 
५६ सीताराम बिहार घर, wen ae निज नन। 
~ 
आप ने ग्रति वर्ष आकर लीला देखने का नियम वना लिया। आर लगभग 
सब संत और भक्त समाज के साथ ३३ वर्ष पर्यन्त यह आनन्द लूटा । लीला 
के आदि, मध्य, अन्त, और संध्या विश्राम के समय सामूहिक कीर्तन कराने 
का आपका नियम था | महाराज वनारख आप से बड़े प्रसन्न रहते । इस 
समय के अनेक चरित्र व घटनायें हैं, जिनमें से कुछ चमत्कार खन्ड में आगे - - 
वर्णन की जायेगी । 


इसके वाद आप शी संकट मोचन 'हचुमान जी के दर्शन करने आये। 
अस्सी नाळे का पुर न था, विश्वविद्यालय स्थापित न होने से उधर कुछ 
आवादी भी घनी न थी । जंगलःका सा रूपक था। लखोरी इंटो का बना नीचा 

` मन्दिर था। वट का विशाल वृक्ष कूप व मूर्ति ही प्राचीन कालीन था। 


. दणडवत करते ही मूर्ति के दाहिनी नेत्र मै से तेजोमयी अकाश दिखाई 
दिया । इनुमान जी की सिद्धि व साक्षात रूप से विराजमान होने की कथा 
सुन चुके थे, अव स्वयं मी अनुभव किया। साक्षात रूप से हनुमान जी को 
विराजमान देख बड़े हर्षित हुए, और नाम सुनाने का निश्चय करके वही 
विराज गये। इस समय आपका श्री शुरु महाराज के साथ रहस्यमय पत्र 
व्योहार खूब होता रहा । उसी में खूब MET समाधान होते रहे । उदाहर- 
णार्थ एक पत्र गुरु महाराज का आपके नाम का दिया जाता है :-- 
-""(&>-- 
७ अथ श्री गुरु पात्रका SG 
कवित्त +-- ८ 
हे सिय लाल प्रपन्न प्रसन्न रहो वशुयाम खु नाम पुकारि के। 
या भव सिन्धु अथाह प्रवाह से आप तरौ जन ओरडु तारि के ॥ 
औसर देह प्रलभ्य मिली निशि वासर तात सो हीय विचारि F | 
श गुरु देवहि जो उपदेश इमेशहि सो दृढ़ के हिय धारि के ॥१॥ 
सो अब पायके श्री.रघुराय सु ध्याय के Gale लीजै चनाय के। 
ऊँची wete कै सृष्टि बिलोकि कै पंचहि कृति प्रपंच विहाय कै ॥ 
जौ अब ला न मिल्यो.सुद.मोद सो संकटमोचन ही परिपाँय के। 
ले परमात्महि आलप देय कै तमाय विहार.बद्दार अभाय के ॥२॥ 
मोह भई निद्रा Bs सोये है अनन्त जीव 
बड़ भागी गुरुदेव रूपा जागे है | 
तिन हिय भूमि मे भजन रूपी खेत जाम्यो 
तामं सीताराम दरशन फल लागे हैं॥ 
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तो रसना सियराम रडु, प्रेमलता सुख ऐन ॥२६॥ ५७ 


भजन स्वरूपी खेत रक्षा भली भाँति करे 
ज्यो अनाज हेतु ही निशान अनुरागे है । 
पशु चोर पक्षी अरु सूकर हरिण आदि 
नाम की आवाज देवे, तव सव भागे हे. pan 
भोग रूपी पशु, अहंकार रूपो चोर औ 
संकल्प रूपो पक्षी दम्म शकर समान हैं। 
हरिण स्वरूप ही प्रयोजन को जानो खूब 
ऊच विना रक्षा किये पावै भगवान हे. ॥ 
जिन यह खेत को सचेत हो न रक्षा कीन, 
तिन हाँ की साँची जानो होत महा हान है. । 
श्रीराम वल्लमाशरण श्री गुरु अवलम्ब Bz 
दम्पति महल में सो रमै सुद्‌ मान हें ॥४॥ 
जिनको समागम सु सन्त जन होत तेहि. 
लक्षण खु पाँच ही अवश्व होवै होय हे । 
प्रथम खु मन गुरु शब्द का प्रकाश, दूजे 
निज जीत हार को यथार्थं जननीय हैं ॥ 
तीजै मन माया अति वैरी को पछाने खूच, 
bes चौथे स्वाँस स्वाँस नाम जीह रमनीय है। 
पाँच राम वज्ञभाशरण परिवार सह. 
जन्म के खुफल पावे निज सीय पीय है ॥५॥ 
श्री महाराज जी पत्र पाकर परम आनन्दित हुए उत्तर में यह वीसिका 
लिखि भेजी :-- 


AS अथ प्रश्नोत्तर वीसिका GB 


प्र०--को तुम हो,. का वर्ग तव, कवन जाति, का नाम | 
प्रेमलता कहु सत्य सब, कहा सो तेरो काम ॥१॥ 

उ०--नारि वर्ग प्रभू अंश हो, जाति किंकरी मोर । 
नाम जीव वर, काम यह, नाम रटो निशि भोर ॥२॥ 

प्र०--कहाँ गमन, आगमन कित, रहना कहाँ तुम्हार । 
कहा सुनो देखो कहा, प्रमलता संसार ॥ ३॥ 


विहार | 
उ०--आना जाना है नहीं, रहना नित्य विहार । 
सुन्यो सार भगवत भजन, असत लख्यो व्योहार ॥४॥ 


। 

प्रका सीखे ale कहा, कहा गुने . बसु याम 
प्रेमलता अति प्रिय कहा, कहा मुख्य विश्राम ॥५॥ 

उ०--गुन सीखे प्रभु जस सुने, बोले aa सियराम ॥ : 
प्रेमलता सत्संग प्रिय, राम शरण विश्ञाम ॥६॥ 


< 
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ye विधि विधाड fra नाम कलि, रटत सबि खुखदेत । 


Meee nnn naa) 


प्रका लेना देना कहा, का संग्रह का त्याग | 
का सोना का जागना, प्रेमलता बड़. भाग ॥७॥ 
उ० गुण संग्रह, अवगुण तजै, लेश नाम, दे दान | 
सोना ब्रह्म विचार बिजु, जग TT आतम ज्ञान ॥८॥ 
ग्र०-द्प्पति को सर्वोपरि, को अति ऊच बखान | 
प्रेमलता को नीच अति, को अति प्रबल महान ॥९॥ 
उ०--अवला माया प्रबल अति, पर दम्पति सियराम । 
भजत न रामहि नीच सो, उत्तम संत खुजान ॥ १०॥ 
प्रण--कौन अहारी भजन के, ड०--आलस नीद प्रमाद । 
प्र०-प्रेमलता को नक प्रद, go—farat चोरी बाद ॥ ११॥ 
प्र०--राम भजन धन को si, Toad बड़ाई बाम | 


प्र०-प्रेमलता मति मन्द्‌ को, उ०- जो न ररै सियराम ॥ १२॥ 
प्रकरे भगति में भंग को; उ०- कपट दस्भ अभिमान | 
प्र०-प्रेमलता को अधम नर, .उ०- जो न भजे भगवान ॥ १३॥ 
प्रको ग्यानी ; उ०--जो नाम रत । 

प्र०-को त्यागी, उ०--गत कोह ॥ १७ ॥ 
प्र०प्रेमलता अति दुखद को उ०--छुत बनिता धन मोह | 
प्र०--सतगुरू को, उ०--इच्छा रहित वेद्‌ विग्य धर्मिष्ट ॥१५॥ 


प्र-प्रेमलता को शिष्य aT उ०--जाके शुरु पद इष्ट । 
प्रण--को पावै दोउ लोक सुख,  उ०--रटे नाम तजि दोष ॥ १६॥ 


प्र०-अ्रमलता धनवान को उ०--जाके उर संतोष । 
प्र०-संत कौन उ०--परहित निरत ॥१७॥ 
प्र-परिडत को उ०--समचित्त | 
प्र०-अमलता को चुतुर नर,  उ०--रटे नाम तजि वित्त ॥ १८॥ 
प्र०--को रोगी _ उ०--ज़ो भोग रत । 
प्रको जोगी उ०--गत' आस ॥ १६ ॥ 
प्र०-अमलता को धर्म रत उ०--जो सेवत हरिदास । ी 
प्र०-को सुजान ड०- जो हरि भजे ॥ २०॥ 
प्रण--कबन कूर उ०--रत बाम । - 
प्र०-प्रेमलता को सूर सुचि उ०--जो जीते मन काम ॥ २१॥ 
भ०-हेतु रहित को सवे हित उ०--सीताराम सुनाम | 
प्रप्रमलता को धन्य तर उ०--रटे सदा सियराम ॥२२॥ . 
प्रश्नोत्तर दोहा लिखे प्रमलता बर बीस । 
श्री गुरु पद्‌ अर्पण किये पावन पथ जगदीश ॥ २३॥ 


इस प्रकार आन्द्कारी पत्र व्योहार होता रहा उदाहरणार्थ एक बार 
का प्रकाशित कर दिया] ose 
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प्रेमलर्ता सियरांम सभ, को प्रभु कपा निकेत 1२० ४९ 


द्र पुनः श्री मिथिला को «ट 


अब आप.पेदल ही गंगा जी के किनारे किनारे बकसर अहल्या स्थान, 
दानापुर, पटना, दरिहरक्षेत्र आदिक तीथों में होते हुए, श्री मिथिला जी की 
यात्रा किये । रास्ते मै जहाँ कहाँ सन्ध्या पड़ती वहीं विश्राम करते। वहाँ 
के लोगों को भगवत चेष ओर नाम का महत्व सुनाकर उपदेश करत्ते। 
यह नियम कितने ही वर्ष तक चालू रहा । कितने बिमुखियो को प्रभु सन्मुख 
किये, ओर 'जयसियराम' नाम का खूब अचार किये। तमी से आप की 
उपाधि ‘sa खियराम जयजय सियराम नाम ध्वनि प्रचारक वैष्णव- 
धर्मावलस्वी' पड़ गई। जगह जगह कीर्तन की स्थापना की | भूत प्रेत 
इत्यादि तामसी उपासना, FST कर, थ्री हनुमान जी की, पूजा प्रारम्भ करवाई | 
कई रोगियों के रोग निवारण किये। कई स्थानों की भूत बाधा शान्त की 
' इत्यादि इत्यादि अनेक काय्यं करते हुए यात्रा करते रहे । थ्री हरिहर क्षेत्र 
पहुँच कर वहां कुछ दिन निवास किया | लोग सत्संग करने आने लमे। एक 
महात्मा ने प्रश्न किया, महाराज उपासक के क्या लक्षण हैं, सो वर्णन कीजिये। 
आप ने सुस्काय के यह पद्‌ पढ़ा :-- 
उपासक सोइ जो नाम TZ ॥ ह 
प्रथम At जग जाल जहाँ लगि, शुरु पद्‌ कमल Tel 
कंठी तिलक मंत्र माला इढ्‌, Aaa टाट ठट॥१॥ 
जो शुरु कहें करे सोइ सोइ सिपि, सपनेउ नाहि नट। 
करि सेवा सम्बन्ध लिखावै, प्रण करि गुरु ढिग डट॥२॥ 
सीखे भेद भाव वर नाना, जेहि फिर मन न इट । 
श्री खियराम विहार भक्ति रस, तन मन बच ATE IR 
अनायास गुरु कृपा अनूपम, अडुभव खुख We! 
होय अनन्य उपासक साँचो, अम तम तोम फट ॥४॥ 
ममता मोह कोइ कामादिक, तेहि उर पुनि न खट 
परमानन्द रूप निसि वासर, प्रमुदित अवनि अट ॥५॥ 
दृस्पति विमळ विनोद wat नित, तत सुख इगनि चट 
तारन तरन was तेहि. सेवत, प्रेमलता दुख कट॥६॥ 
उपासक सोइ जो नाम रटे॥ 


यह उपासक को परिभाषा खुन, सब बड़े प्रमुदित हुए। इस प्रकार 
राह मै आनन्द वर्षा करते हुए, श्री सीतामढी पहुँचे । जन्म बात ह 
दर्शन कर, श्री सिद्धबाबा के यहाँ पहुँच, सब रुपा अभव) "` a 
वणन किये। ae खुन सिद्ध बाबा बहुत र्षित हुए। गायब रत , औ 
कुछ काल रख कर, आनन्द पूर्वक, सतसंग दारा, रहस्य मदान किते | 
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६० सीतांरांमं प्रताप हर, कियो हंलांहल पांन | 


AS श्री दिब्य मिथिला दर्शन 


आज्ञा पाकर आप श्री मिथिलाधाम पहुँच कर, ज्ञान कूप के ख आसन 
किया | अब आप को त्रेता युग के दिव्य मिथिला जी का द को क बडी: 
प्रबल इच्छा उत्पन्न हई । स्वामिनी जी अपने कृपा पात्र र मनोर्थं को कव 
अपूर्ण देख सकती & । पक दिन मध्यान में, नाम ररते इप, तन्द्रा आगई। उसमे 
आप ज्ञान कूप के अन्दर उतर गथे, वहाँ नेता युग के आकार का ATS ददाथ 
का मलुष्य पहरेदार, दाथ मै वहुत सी लम्बी लस्वी कुञ्जी लिये, देखा । महा- 
राज जी को देख, औ जानकीजी का नित्य परिकर चीहू कर पहरेदार ने उठकर 
इनको दंएडवत किया । तब आगे चल कर स्वणुमयी रलजटित वडा विचित्र 
रंगीन शोभायमान दिव्य विशाल फाटक देखा और पूछा, यह क्या है £ पहरे- 
दार ने उत्तर दिया, कि महाराज, यह दिव्य मिथिला जी के उत्तर ओर का . 
फाटक है। महाराज ने फरमाया; कि इसे खोलो । उन्होंने कहा कि महाराज 
बिना त्रेता युग आये, बीच में इसे खोलने की ` आज्ञा स्वामिनी जी की नहीं 
है। फिर महाराज जी कहे, कि अच्छा, जरा खिड़की ही खोल कर अन्द्र को 
झाँकी करादो। उसने प्रार्थना किया, कि आप अन्द्र तो नहीं जायेंगे! 
आपने कदा नहीं, बस यह वचन लेकर एक वडी ताली से खिड़की का 
ताला खोला । खिड़की खुलते ही, महँ महँ महक आने लगी । शीतल मंद 
सुगन्धित वायु का स्पशं होने लगा । दिव्य मिथिला अलौकिक रूप से 
त्रेता युग की सामने दिखाई पड़ी: 


पीत वरण नम जल थल रचना # Aqua अकथ न कहि सक वचना ॥ 
सरित तड़ाग सुभग बहु वागा # देखत उपजत डर अनुरागा॥ 
मारग सरल स्वच्छ बहुतेरे # दोउ दिशि सुन्दर विटप घनेरे॥ 
सब तरु हरे फरे महि परखत # सव देवन के मन आकषंत॥ 
कोटिन भाजु सरिस परकासा # उमगत परमानंद चहुँ पासा ॥ 
सच तरु कामद्‌ रूप Tes घूमि कोटिन कामद गाई॥ 
गुप्त प्रगट जह तह विद्यार थल ४ शोभित विपुल अकथ अनुपम भल ॥ 
दोहा-कंचन के कोटिन भवन, विलग विलग aE ओर | 
चने सुभग राजहि तहाँ, चातक कोकिल मोर॥ - 


. यह अजुपम शोभा देख, देहाध्यास भूल गया। खिड़की के अन्दर 
महाराज जी जाने लगे, तुरन्त पहरेदार ने, आगे हाथ करके रोक दिया। तंद्रा 
भंग हुई। रोमांच हो आया, वडा आश्रयं हुआ । पुनः पुनः र्ष की लहर 
दौड़ने लगौं। तब आप ने दिब्य मिथिला की इस पद्‌ से स्तुति करने लगे ४ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


सुक्ति खानि काशो भई, प्रेमलता जग जांन]रता ६९ 


> अस्तुति &£ 


जय जय मिथिलेश पुरी मिथिला सुखदाई | 

सप्तपुरी तीथंधाम सकल TAT पुन्य ठाम 

सेइ तव सुपद्‌ ललाम सवे सिद्धि पाई ॥१॥ 
तीनि लोक तीनि काल, तो समान तू दयाल । 

देखि राम भे निहाल, सहित लखन भाई ॥२॥ 
अमर संत सिद्ध भूप, सेवति तोहि लखि अनूप। 

पावत खिय राम रूप, कहत वेद गाई ॥३॥ 
निवसि तव सुअङ्कलोग, करत विविध जोग योग। 

व्यापत नहि रोग सोग, तोर दया माई ॥४॥ 
अनुपम थल तीथे वाग, विपुल विमल सरितड़ाग | 

जागत अनुराग भाग दरि के निकाई ॥शा 
जगत मातु सीय आय, जनमि तोहि कोन माय। . 

हारे कबि गाथ गाय, कीति तव खुहाई ॥६॥ 
चीतराग खीयराम, रटत अटत महि अकाम । La 

सेइ तोहि आठ याम, सुदित माँगि खाई ॥७॥ 
मिथिला सब विधि सुखेन, प्रेमलता जोन नयन । 

निरखी सो जिउ न चयन, TET कहूँ जाई ॥८॥ 


करने लगे | 
इस प्रकार स्तुति गाकर AGUA युक्त होकर नाम रटना 

इस प्रकार के अनेक अनुभव मिथिला जी में हुए जिनमें से कुछ आगे चम- 
त्कार खन्ड में वर्णन किये जायेंगे । 


———— िन--मनमम-म«मन-मक. 


A श्रीनाम रहस्य की प्राति S 


बचरते हुए 
प्रकार चीतराग होकर, परम वैराग्य युक्त, विरति af 

नात जपते रहे । वृक्ष के नीचे सब ऋतु में वास बाते S 
Gel विच्छ. चल रदे दै। घनघोर वष हो रही है : 
रही है। परन्तु आप अपने नियम से. नहीं विचिलित दे लोग 1... 
अखण्ड सभेम से, उच्च स्वर से, उच्चारण हो रहा है, यह बु यक) 
` करठ से प्रशंसा करते, और सिद्दाते। अव थ्री गुरू sitet ज ee 
पहुँचा । आपकी इच्छा oft यरु महाराज की दशन जोक 
आप गाड़ी से रवाना हो, श्री अवध पहुँचे। थी गुरुदेव ( 
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न Tiel 


६९ रंट॑त रटत खियरांम मुख, निर्मल होत शरीर । 


चरण कमलो मै रोमाञ्चित हो वारम्वार साष्टाङ्ग दएडचत किया । थी गुरुदेव 
जू ने अति प्रसन्न हो आशीवाद देते हुए, आप को उठा कर वैठाया । कुशल 
प्रश्‍न के अनन्तर नित नये अनुभव और आनन्द प्राप्ति की चर्चा होती रही । 
शआ सतगुरु ST कटाक्ष पाकर,. अति प्रसन्न हण बड़े. धूमधाम से गुरु 
पूर्णिमा उत्सव प्रतिपादित हुआ। सव गुरू भाई वहिनो से दशं wa 
सम्भाषण हुआ । आप श्रावण की झूला उत्सव देखने के लिये रक गये । 
और इस नियम को जब तक शुरू महाराज का शरीर रहा, निभाते रहे । 


एक दिन थाषण मास के शुक्ल पक्ष में थी सरजू तीर aT उत्सव के 
पश्चात थी गुरू महाराज की नित्य की तरह चरण सेवा कर रहे थे। बडी 
दीन वाणी से अबुराग युक्त वाणी से प्रश्‍न किये, कि सरकार कुछ नाम का 
परत्व मिलना चाहिए। जिससे नाम रटने में अधिक अनुराग ऑर अनुभव 
की प्राप्ति हो । दीन वचन सुन कर श्री शुरू महाराज.का हृदय भर आया 
और प्रेम पूवक पास बैठाय कर बोले :-- 
ag सियलालशरण मम चानी « सावधान होइ अति सुखदानी ॥ 
कहेउँ न सवि जानि अति गूढ़ा # नाम रहस्य न Gate मूढा ॥ 
dats लोक भुवन द्शचारी # नाम समान न कोउ हितकारी ॥ 
पोषक जन शोषक अघ भारा # राम नाम कामद्‌ श्रुति खारा ॥ 
अशरण शरण सुभग सब लायक # नाम सकल सुद्‌ मंगल दायक ॥ 
सत्य सुमति गति रति. बुध ताई # सुभ समर्थ सुर तरु सुरगाई ॥ 
ज्ञान ध्यान परमारथ स्वारथ # नाम समान न सुखद्‌ यथारथ ॥ 


दोहा श्री सियरामहुँ ते अधिक, नाम सुलभ सुखकारि | 
यह प्रभाव लखि घरनि सह, निशि दिन रटत पुरारि ॥ 


अब वरणो नव नाम प्रकारा # जिनि बिजु खुलत न हृदय किंवारा ॥ 
प्रथम जगत के भोगन त्यागै * मोह निशा सोबत ते जागे ॥ 
दूजे तजै गेह अस्थाना # कर्म शुभा शुभ दुख प्रद्‌ नाना ॥ 
जू पञ्च अभिमाना # कामादिक अवगुन अज्ञाना ॥ 
चञ्चलता जग आशा * तजे विपुल सुख विषय विलासा ॥ 

चे प्च तत्व की काया * तेहि मै राखे मोह न माया ॥ 
gs करे गुरु वैश्नव जानी x भजनानन्द रसिकं विज्ञानी ॥ 
यशी विरक्त लोक विख्याता # थी सियराम नाम रस ज्ञाता ॥ 
सत्तम असु शरणागत . घर्मा # ah तिन्हि गुरु सन तजि भर्मा ॥ 
अष्टम धारि सुनाम उदारा * आयसु पाइ रटे इकतारा ॥ 
ay ee _ नामईं कर राखे # अपर धर्म घरि देह gard ॥ 

५ चैखरी से उच्चारण श्री सियराम नाम भव तारण ॥ 
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wa भासत भूमितल, प्रेमलता मतिघोर ॥२६॥ ६३ 


a ee 
त्यागि शुभा शुभ सवेस नामहि # जानि रडे निशि दिन जपि रामहि॥ 
तिन्ह कहूँ सवे काल कल्याना # निवसहि निकट सदा भगवाना ॥ 
अव Fg अपर भेद पट भाखों # तो सन कछु दुराय नहि राखो ॥ 
तात देखि मति Seg सु तोरी # राम नाम शसि रसिक चकोरी ॥ 
तेहि लगि होत हरष अति मोही # नाम रहस्य सुनावत तोही ॥ 
ये षट सेद न जानत कोई # सावधान सुनु धरु उर गोई॥ 

। प्रथम भेद यह सिय बिच cate * जजति भजति ध्यावति वशुयामद्दि ॥ 

(ते शठ सपनेडँ सुख ate पावत # जजि भजि ध्याइ सु प्रमुहि खिझाबत ॥ 
gat षट संयम fag wate # रटि चाहत खल कुशल सु घामहि ॥ 

« तीसरि भेद सुनो प्रिय येहा # नाम नेम कीजे भरि देहा॥ 


हिय अनन्यता गति विना, द्रवत न नाम पाल | 
a ~ ० तीनहुँ 
ररे जानि अस सर्वे तजि, नामहि तीनहुँ काल ॥ 


चौथ भेद यह सुनि उर घारौ # मन वच क्रम ते हिंसहि adn 
पञ्चम पञ्च कहाय प्रपञ्चनि % परि न जरे वहु विधि जग अञ्चनि ॥ 
षष्टम भेद सभाव संप्रीती # ररे नाम तजि तक अनीती ॥ 
यहि विधि नाम रटत दिन थोरे * उपजहि आनेद अति उर तोरे ॥ 
इन संयुत जे नाम .उचरिहै # गो पद्‌ इव ते भव निधि ate ॥ 
अब सुनु ससुझि सु अष्ट विधाना # जानि कोड कोड सन्त सुजाना ॥ 
प्रथम विधान सु नाम उचारन # करे वैखरी. ते भव तारन॥ 
बाहिर नाम सु रटत रटावत # रोम रोम.प्रति उर चुनि छावत ॥ . 
बाहर ते भीतर धसि जाई # नाम रटत रटवावत भाई॥ 
गजै रटे उचारेः गावै # नाचि नाँचि ध्वनि करै करावै ॥ 
द्वितीय विधान नाम कर नेमा # करै अचल अविछिन्न सप्रेमा ॥ 


चर्म कर्म त्रत तीर्थ तप, साधन सिधि समुदाय | 

तजि निर्भय प्रण करि रटे, नामहि नेह वढाय ॥ 
तीसर वर विधान सुद्ध येहा # दाम काम मधि करिय न नेहा ॥ 
कंचन कामिनि काल समाना # भजनानेंद कहूँ वेद वखाना ॥ 
चोथ विधान मध्य चित दीजै # नाम रटत संदेह न च ॥ 
त्रिविधि पाप तिहुँ कालनि केरे # जरत उचारत नाम बईर ॥ 
अब सुनु पंचम कहडँ विधाना # नाम अथ सह Tie सुजाना ॥ 


वैष्णव सन्त सबोध गुरु, करि सु नाम लवलीन । 

तेहि सन सीखे नाम के, अर्थ भेद होइ दीन ॥ ae 
षष्ठम वर विधान अब भाखो # तो ते गोइ न कछु उर राला 
नाम जापकनि कर सुचि सङ्गा # कीजै खोजि सु सहित उमङ्गा ॥ 
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GB दासी सुत ऋषि नारद्‌, एज्य भये fag लोक। 
MS स ee 
नाम रहस्य सु सुने वखाने * मनन करे ससम उर आने ॥ 
अष्टम अब विधान सुनि लीजै # मन वच कम Gat काज ॥ 
राम नाम- बल करिय न पापा * काइडि भूलि न दाज ताया ॥ 
भजनानन्द पाप जो करहीं #ते सव TT के माथे परहों॥ 
मिथिला अवध सु कामद काशी * ante न जे सियराम उपासी ॥ 
ज्ञाति पाँतिः विद्या परिवारा * गुण वल बुद्धि सु सकल पसारा ॥ 
ag लगि जो कछु वेद उचारा # नामिनि सकल नाम पर चारा ॥ 
wate सुनाम सदा निरुपाधी # सवते सव प्रकार चुप साधी ॥ 
परहि' न ते भव निधि भ्रम जारा + watts विधि जिन्हि नाम सु घारा॥ 
नाम रटन निज जीवन जानेछ तेहि fag aan शरीर सु मान ॥ 
` चाहे sate सिद्धि न सामा # रटे निरन्तर नाम अकामा ॥ 
यहि विधि करि उपदेश उदारा $ लगे रटन शुरु नाम सु प्यारा ॥ 
तब प्रभु हरषि दंडवत कीना * जो कछु कहेउ सु शिर घरि लीना ॥ 
पुनि कर जोरि सु विनय सुनाई # वार वार चरणन शिर नाई ॥ 
सतगुरु कीन सु रुपा अपारा # दे उपदेश हरेड अम भारा ॥ 
सतशुरु बिज्ठु यह भेद सु गूढ़ा # खपनेडँ लहा न मन सुख सूढ़ा ॥ 
“कीन sean कृपा पाला # प्यायेड नाथ नाम रख प्याला ॥ 
रटिहो नाम सदा अब स्वामी # जन्म जन्म ग्रसु अन्तरयामी ॥ 


इस प्रकार नामासूत पान कर आनन्दित हो सत्संग पूर्वक कुछ काल वास 
कर भूलन बाद काशी यात्रा की । 


— 6 OG So 


द्र सप्त प्रश्न ब 


अव रामनगर की लीला का समय सन्निकट था, अतः काशी पधारे, और - 
चौकाघाट पर.लक्ष्मी नारायण के मन्दिर पर आसन किया । अब आप का 
प्रायः यही नियम प्रति वर्ष का हो गया था, कि गुरु पूर्णिमा और झूलन 
अवध में, रामलीला काशी मैं, विवाह पंश्चमी और परिक्रमा जनकपुर मे 
और श्री रामनवमी और जानकी नवमी सीतामढ़ी मे, करते थे। कुछ दिन 
बाद आपने श्री संकट मोचन हनुमान जी में आकर वास किया। हनुमान 
जी का मन्दिर वड़े सघन जंगल में था । बहुत कम लोग दर्शन करने आते थे! 
आप ने हनुमान जी को प्रसुता प्रत्यक्ष और सिद्धि होने का प्रचार लोगों में 
किया, ओर जो कोई कुछ मनोरथ लेकर महाराज जी के पास आता तो, आप 
श्री इमान जी को नाम सुनाने का, नियम कराते । इस रीति से काय्यं 
सिद्ध हो जाता, और आज भी हो रहा है। फिर क्या था, हर मंगळ 
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० 


प्रेमलता सियराम रटि, विचरति अवनि अशोक ॥३० ६५ 

ee 
शनिवार को, भक्ती की अपार भीड़ दर्शनों को आने छूगीं। आप के लिये 
लोगों ने ठहरने को एक कुटिया वनवा दी। जिस से प्रति वर्ष आकरं आप 
हृबुमान जी को नाम सुगमता से सुना सक । इस प्रकार से नाम रडते 
सत्संग समागम होते, समय व्यतीत होता रहा | 


एक यार प्रभु सुख आसीना # सेवक बचन wes अति दीना.॥ 
सत्त TA मम कहहु अधारी + प्रणंत पाल दीनन हित कारी ॥ 
Ty सुस्काय कही यह वाता # पूछुउँ सप्त प्रश्न सुखदाता ॥ 


TE आज्ञां Wat सेवक ने सात प्रश्न पूछे और सरकार ने इस प्रकार 
उनका उत्तरं दियी :-- 
प्रश्न--(१) सरकार “रहस्य त्रयी? का कुछ विवेचन कौजिये । 


उत्तर--(१) राम तारक मंत्र (२) शरणागत मंत्र (३) चरम मन्त्र यही 
रहस्य चयी हे. | 


(१) शाम तारक मंत्र :-- 
रां--यह बीज है जगदुत्पत्ति लय स्थिति का कारण हैं, पर He परमात्मा 
परमेश्वर परात्पर परम पूरुषं थी रामचन्द्रे जी महाराज के 
ऐश्वर्य्य का वाचक है । प्रणव से प्रभेंद है। 
र-- सवै जगत्‌ कारण, शेषी, भगवान सीता पति । 
अ--आचार्य रूप-दोनौ का सम्बन्ध जनाने वाले । Ms या 
म“ अनन्य शेष--अंनन्यंभोंग अचितवंत, परतन्त्र संबंधिधि कस्ये 


निपुण जीव | : a 
राम- अनन्त कल्याण FY सागर रामं जी 


आय--स्वरूपाजुकूल के कमे प्राथना । व 
: अखण्ड दूसरा TAS | TAS नमः 
mo रः अनन्य योग अचित ब 

परतन्त्र सर्व विधि कॅकय्ये निपुण जीव-र कार बादी च 
जगतकारण सर्व शेषी भगवान्‌ सीता पंतिं भरमि जी ७4 
हे। ओर किसी के लिये नंदी | अखण्ड नंमँ उपाय वाचक जान 
नमस्कार ही उपाय दै और कोई FATT उपाय आ + तास 
जो मैं हुँ 'न' और को नही हैं | हम कवलं भ जर os 
21 श्रीराम जी के हम अनन्य सेवक ओर boven 
Zl ओर किसी ईश्वर व देवता के नहीं । रै 
श्री रामचन्द्र जी के वास्ते हं 
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द्द्‌ 


सीताराम चरित्र घर, सत करोर He भाखि। 


यह षड़ाक्षर राम तारक मन्त्र सब मन्त्रौ का राजा है। अन्य सव मन्त्र 


इसकी प्रजा है, अर्थात्‌ यह मन्त्र सबका मूल S| संसार का विशेषतः 
छुड़ाने वाला है। 


(२) अष्टाक्षर शरणागति मंत्र :-- 


से भगवान की अविनाशभूता दिव्य शक्ति श्री सीता पद वाच्या 
र sl शक्ति वल wat तेज और वीय्ये सम्पन्न भगवती स्वरूप 
थ्री जनकनन्दनी जी को जानना चाहिये (ये संब जगत की आश्रय 
भूता हैं। इनकी शरण का आश्रय लेने से हीं जीव श्री राम जी 
` की प्राप्ति का अधिकारी बन सकता है अन्यथा नहीं | 
राम :--पद्‌ से वातसल्य-करुणा, दया, रुपा, - सौन्दयं, माघुय्य, सर्वज्ष, 
सोलम्य, सोशोल्यादि अनन्त गुण विशिष्ट श्री रामजी प्रतिपादित 
होते हैं। 
शरण--पद्‌ उपाय वाचक है । जीव की भगवत प्राप्ति के लिये एक मात्र 
उपाय शरण ही है। शरणागति को छोड़ दूसरा उपाय नहीं । 
मम--पद से शेष अंशज स्वरूप जीव को सच शुण सम्पन्न श्री सीता 
| रामजी की प्राप्ति साधन ओर सिद्धिरूपा दे--अथोत्‌ उनकी प्राप्ति 
के लिये उनकी कृपा ही साधन है। जिसको चाहे. दशन दे प्राप्त 
कराव। | 


(३) चरम मन्त्र 


(अ) सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते | 
अमयं स॒वं भूतेभ्यो ददास्येदू्तं मम ॥ | 
अर्थात्‌ सरकार से 'मैं आप का हूँ' पेसा एक घार भी कह कर जो 
शरण मै जाय--चाहे कैसा भी पापी होय सरकार उसको सव 
प्राणियों से च सब तरह से अभय प्रदान कर देते है, ऐसा उनका 
` ब्रतहै। ` | 


संकृदेव प्रपज्ञाय-पक वार ही, यह मानसी प्रपति हे । 


= तवास्मीतिचयाचते- यद्द चाचकी प्रपति है | 


` सरकार का वंशतः स्वमाव-द्यादान शरणागत रक्षक, फिर 
` ` परात्पर प्रभु होने से सबके आश्रयभूत उत्पादक पालक हैँ। 
जो ह में आवे उसको अपनाना शरणागति देने का आप का 
घत है। | 
सर्वेभूतेभ्यो--सवे जीवो से तथा अपने से भी अभय प्रदान करना 
(पंचमी विभक्ति मे). . = 
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प्रकट कीन सियराम रडि, प्रेमलता जग साख ॥३१॥ 


चतुर्थी मे-केवल विभीषण को नहीं चरन्‌ कोई भी कैसा भी दीन हीन 
मलीन जीव हो उसको भी अभय देते हैं। इससे यह भी ध्वनि 
निकली कि केवल मञ्चष्य या देवता को ही नहीं वरन्‌ कोई भी 
प्राणी हो सव जीवों का शरणगति मे अधिकार है । 

“अभयं द्दामिएतद्व॒तंमम” मै शरण में आये हुए जीवो, सब जीवो को 
अभय देता हूं यह मेरा घत है । अर्थात्‌ किसी भी अवस्था मै 
शरणागत त्याज्य नहीं चाहे केसा भी अयोग्य हो अभय नाम मोक्ष 
का भी है। अर्थात्‌ ब्रह्म विद्या का फल स्वरूप ज्ञानी होकर मोक्ष 
को पाकर अभय हुआ | 

प्रश्ष--(१) खरकार! तत्वत्रय का कुछ भेद बताया जाय | 


उत्तर--(१) ब्रह्म (२) जीव (३) माया यहाँ तीनों का भेद जानना 
तत्व चय है !-- शि 
` (१) ब्रह्म-- 
~ राम ब्रह्म व्यापक जगजाना * परमानन्द परेख पुराना ॥ 
.. राम्‌. सञ्चिदानंद्‌ दिनेसा & नहि तहँ मोह निसा रूवलेसा ॥ 
'सहंज,] प्रकास रूप भगवाना # नहि तहँ पुनि विज्ञान विद्ना ॥ 
खव कर परम प्रकाशक जोई # राम अनादि अवध पति सोई ॥ 
राम ब्रह्म परमारथ रूपा x अविगत अलख अनादि अनूपा ॥ 
जगत प्रकास्य प्रकासक रामू # मायाधीस शान गुन घामू ॥ 
जासु सत्यता ते जड़ माया # मास सत्य इच मोह सहाया ॥ 
कासी मरत जन्तु अवलोकी # जासु नाम वल करों विसोकी ॥ 
सोइ प्रभु मोर चराचर स्वामी # रघुवर सब उर अन्तर्यामी ॥ 
. व्यापक व्याप्य अखंड अनंता # अखिल अमोघ शक्ति भगवंता ॥ 
अगुन aad गिरा गोतीता # नित्य निरंजन सुख संदोद्दा ॥ 
प्रकृति पार प्रभु सब उर बासी # ब्रह्म निरीह विरज अविनासी ॥ 
राम ब्रह्म चिनमय अविनासी * सर्व रहित सब उर पुर बासी ॥ 
_____ : इस प्रकार का सरकारी स्वरूप जान कर ध्यान करे । 
(२) जोव :— 
इश्वर अंस जीव अविनासी # चेतन अमल सहज सुख रासी | 
सो माया बस भयउ गोसाई * det कीट मरकट की नाई ॥ 
जड़ चेतनहि ग्रंथि परिगई # जदपि am छूटत ae ॥ 
तब से जीव भयेड संसारी # ge न ग्रन्थि न होइ ॥ 
हरष विषाद ग्यान अज्ञाना # जीव धम अहमिति रा i 
जांनिअ तवि जीव जग जागा # जब सव विषय विलास विरा 
माया ईस न आप कहूँ, जान कहिअ सो जीव । 
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ध्द 


क क ——— 


रशिक भावना निरत मुनि, थ्री नामाथे प्रवीन । 


पद्‌ू-(जीब) आतम मेरो नाम, मैं तो राम की दुलहिया | 


मेरे. पति की प्रीति अपारी मोपै कबहु करत न न्यारी, 
gy मैं तिन्ह त्यागि भई मतवारी ओढी ise कुलहिया | 
थे नस्वर तन पाये तवते नाना नाम - धराये, 
oa झूठे नाते नेह बढ़ाये प्रसुते ऱ्य - खुलहिया ॥ 
gal घरेड सीस आलम परिभमो, 
च उ नीचता कर्मा चनि गई डोम जुलहिया 1 : 
त्रिजग योनि घरि विविध शरीरा जन्मति मरति सहत बहु पारा 
Grate ग्यान सुमति रघुचीरा santa अधिक उलाहिया ॥ 
दई मोह बस प्रमु सन पीठी मीठी रही. भई at सीडी, 
को मैं इती गई सो दीठी फूकन लगी चुलहिया | 
नरतन धरि उर नरकनि जावे आतम सोई प्रभु विसुख कडावे, 
प्रेमलता डुक चेत न आवै AAT खु वुद्धि लुलहिया ॥ 


(३) माया-- 


% अरु मोर तोर तें माया # जेहि बस कीन्हें जीव निकायह॥ 
शो गोचर जहे लगि मन जाई # सो सब माया जानेड भाई ॥ 
Be कर भेद छुनहु तुम सोऊ # विद्या अपर अविद्या दोऊ ॥ 
एक दुष्ट अतिसय दुखरूपा # जा चस जीव परा भवळूपा ॥ 
एक रचहि जग गुन बस जाके # प्रभु प्रेरत नहि निज बल ताके ॥ 
यहः सब माया कर परिवारा # प्रबल अमित को वरनै पारा ॥ 
शिव चतुरानन जादि डराहिं # अपर जीव केहि लेखे माहि ॥ 


व्याप WT संसार Aa, माया कटक प्रचण्ड | 
सेनापति कमादि भट, दंभ कपट पाखण्ड ॥ 
सो दासी रघुवीर के, ससुक्ते मिथ्या सोपि | 
छूट न राम रुपा fig, नाथ कहडु पद्‌ रोपि ॥ 


जो माया सब wile नचावा # जासु चरित लखि काहु न पावा ॥ 


सोई भ्र विलास खगराजा # नाच नटी इव सदित समाजा ॥ 


इत्यादि २ माया का स्वरूप समझो-- ` 
माया खल नृतकी विचारी, माया सब सिय माया माहू | 


[। शुतिसेतु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी | 
यनमाया वश वति विश्वमखिलं ब्रह्मादि देवा सुरा |. 


इस प्रकार से तीनों का स्वरूप जानःकर मनन करे । 
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प्रेमलता मिलि सुजन हित, ae विधि प्रगर सुकीन ॥३२। ६६ 


RTM et 


प्रश्न (३)--खरकार.! खुना दै कि.विना थ्री इचुमन्त लाल जी के कपा के 
प्रभु दर्शन प्राप्त नहीं हो सकते। तो थी हनुमान जी की कृपा 
कैसे प्राप्त की जा सकती है, सो कहिये :-- 
उत्तर :-भरी दजुमन्तलाल जू सरकार के नाम ओर चरित्र से बड़े प्रसन्न 
होते है। उनको यथा शक्ति सरकारी नाम और चरित्र सुनाना 
चाही | पाठ में वत्तीस प्रकार के दोष लग जाते है-उनसे सावधान 
रहे-नहीं तो पाठ निष्फल जाता है ।. परन्तु नाम को किसी भी 
प्रकार से जपे तो भी सुफल होता है। फिर उनके गुरुदत्त हसुमत 
मन्त्र का विधि पूर्वक क्रिया सहित जप करे तो मी वशीभूत होते 
Zl एक स्तोत्र वताते El इसको सप्रेम गाकर नित्य २५००० 
नाम इडमान जी को खुनाचे तो निश्चय ६ मास में हनुमान जी की 
रूपा प्राप्त हो। 


A श्री equa स्तोत्रम &£ 


संकट मोचन नाम तिद्दारौ है, संकट काहे न मोचत हो जू। 

चंदि निवारहु संतन की बलि, बैठि कहा अब सोचत हो जू॥ 

ag अये. किधो भूल गये प्रण, के लखि काल सँकोचत हो जू । 
aia wet हसुमान बली. उठि, काहे न दुष्ट द्बोचत हाँ जू ॥ १॥ 
तीनहुँ लोक अँघार भयो अति, घमं खुकमे भये गति दीना । 
केशरि' नन्दनि लील लियौ रयि, कीजे कहा सब मंत्र छ कोना ॥ 
आयः सबै गुण गाय भली विधि, नाथ रिश्ञाय तुम्हें वर दीना । 
मातु fart कपोल ते. wale, वीन छुडाय fren दुख पीला ॥२॥. 
चालि के बन्धु को सोच इर्यो तुम, दै वल बांद अशोक a । 

शीः cantata आनि मिलायसि, प्रीति कराय खराज व 
दूरि किये दुख दोष कुसंकट, पावन पुण्य fe पुर pil 
सो' बलि बुद्धि विचार करथो दित, आतुर मैं शरणागत णा । ३ 
पालत हो शरणागत के खल, पालक हो कपि क र 
बानर रूप धरःथो अति सुन्दर, पावन परम छ = He 
केवल सो परमार्थ के दित, हेरि हिये-देखड काप छ सी 
बैठि wee घरि मौन कहो कस, भक्त wa इत pba ब | 

ले सुदरी गढ़ लंक गये तुम, कौतुक ही कपि सिन “रा ॥ 
arate जीति हनी दुख दायक, मारग में सुमद 4 
पैडि गये पुर मांहि अमय घरि, देह लघू निशि ts 7 rod 
खोजि थके सिय पाये नहीं तब, बैठि अटा मझ नाम 
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. अधम तरेतारत तरही, सुमिरत 


सीताराम | 


हे. करुणानिधि नाम हरो दुख, सीते वेगि दिखाइये स्वामी | 
हेरि थक्यो कहुँ पायो नहीं wy, कीजे कहा अब अंतरजामी ॥ 
देखि परै प्रति भोन हजारन, सयन किये खल खेचर कामी | 
नाथ विना मम कौन यहाँ, चहुँ ओर लखों विफटानन वामी ॥ ६॥ - 
सोचत ही गइ वीति निशा तव, नाम कृपा एक भौन लखायो | 


राजत भक्त चिभीषण जू जहे, 


ete चले द्विज रूप वनायो ॥ 


नाम gare चिन्हारि किये तव, तासन भेद सिया कर पायो । 
नाइ परस्पर शीश चले कपि, होइ विदा हिय मोद बढ़ायो ॥ ७॥ 
. सीतहि भेटि प्रवोधि भली विधि, पाइ cate अशोक घिदार'थो । 


` बीर विशाल हने कारि कोलुक, 


अक्षय राज FATS मारयो ॥ 


बंधन के मिस रावण की तुम, जाइ सभा अभिमान निवारत्यो | 
दीन्ह खुवोध न कानि BCA खल, कोपि तवे गढ़ लंक SATA ॥८॥ 


पूँछ बुझाइ वहोरि सिया ढिग, 
पाइ अशीश रजाय चूडामणि, 


आय सु सादर शीश नवायो | 
हरपि चले उर आनन्द छायो ॥ 


नाम प्रताप कियो अति दुर्घट, काज चढ़े नभ वेग चढ़ायो। 
लीलहि लाँघ बद्दोरि पयोनिधि, कीसन के तुम प्राण वचायो ॥९॥ 
आइ सँदेश दियो कपिराजद्दि, जानि बळी उठि कंठ लगायो | 
जाय सबै Tate सो, सब हाल Hal प्रभु, के मन आयो ॥ 
हां इनूमान तुम्हार ऋणी अब, राम कह्यो कपिराज सिहायो | 
as कहा प्रिय तोहि लियो मोहि, मोल अनूप संदेश सुनायो ॥ १०॥ 


साजि ae दल वाँधि पयोनिधि, 
होन लग्यो संग्राम महाभट, 
कोपि at घननाद निशाचर, 
लाइ सजीवन दूर कियो दुख, 
जाइ पताल इत्यो अहिरावण, 
हाथ गदा गिरि धार घने खल, 
रावण आदि दले रजनीचर, 
रामहि आनि मिलाय दई सिय, 
राज सुदीन विभीषण को सुर, 
संकट मोचन नाम पस्यो तव, 
हे इनूमान खुजान सुनो जन, 
भक्त सह चिल कारण हीं दुख, 
कारण कौन न बूझि परे जेहि, 
भोरहि' त्ते तब द्वार दयानिधि, 
` पेतेइ पे न प्रसीदत हो कछु, 


ate लियो गढ़ date जाई | 
भूरि इने रण सहित सहाई ॥ 
लक्षमण पर खर शक्ति चलाई | 
हरषि मिले उठिके रघुराई ॥ ११॥ 
नाथ सो जानत हो बिधि नीके । 
मार किये रण मे अति फीके ॥ 
काज किये रघुनाथ वल्ली के । 
संकट सोच हरे सब जी के ॥ १२॥ 
संतन केरि कुसंकट रारे | 
ताहि ते श्री रघुवीर दुलारे ॥ 
आरत की विनती कछु प्यारे । 
मोचत काहे न हो वल भारे ॥ १३॥ 
लागि धरी इतनी fect । 
नाम ररों प्रभु को लय लाई ॥ 
आइ कहा मन में गरुआई | 


ज़ानि परी कछु आलस फे बस, बोरिद्दो नाम प्रताप की नाई ॥ १४॥ 
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प्रेमलता धनि धन्य कलि, नाम रसिक गुण आम ॥३४ ७१ 


कीजै सोई जोइ वूझि परे जग, में प्रभू होय न लोग हँसाई | 
लोक प्रसिद्ध सो नाम तिहारो है, संकट मोचन हे कपिराई ॥ 
. ता मधि लागे न दोष कहुँ, इतनी विनती खुनिये मन लाई ।- 
प्रेमलता तेहि लागि पुकारत, वारहि वार सुनाइ सुनाई ॥ १५॥ 
श्री रघुनायक पायक हो कपि, नायक हौ सव लायक लोने। 
दायक हो मन वांछित के वर, धायक हो दश चारिहु भोने ॥ 
सायक हो सिय रामहि के मन, गायक हो गुण केशरि छोने । 
घायक कोटि Gage के जग, घंकट बीर न तो सम होने ॥ 
सङ्कट मोचन पोडसी, पाठ करे Ceara | 
प्रेमलता हनुमान ढिग, सो पावै मनकाम ॥ 
प्रश्न (४)- श्री वैष्णव, कृपा पात्र राम भक्तों के लक्षण वताइये, जिसके कारण 
` चे इसी जन्म में प्रमु सामीप्यता के अधिकारी वन जाते है :-- 


उत्तर $-- 
सुनहु उपासक के शुन जेते # कहि न सकत श्रुति सारद तेते ॥ 
नाम रूप प्रभु लीला धामा # सेवर्हि होइ अनन्य वशु यामा ॥ 
करत राम पद्‌ ढ़ विश्वासा # अपर देवतनि की नहि आशा ॥ 
रँगे walk प्रभु भजन खुरंगा # सादर करहि छ सन्तनि संगा ॥ ` 
पाँचौ रस उपासना भेदा # जानाहि सव उर परम अखेदा ॥ 
डरे न कालहु करें न पापा # रर नाम नाशक चय तापा ॥ 
तिलक छाप कण्ठी गर माला # युगल मंत्र उर परम रसाला ॥ 
षट चिकार जित अनघ अकामा # अचल अर्किचन सुचि सुख धामा ॥ 
सावधान मानद मद्‌ हीना # धीर धर्म गति परम प्रबीना ॥ 
निज शुन waa Gad सकुचाहीं # परणुन खुनत अधिक हरषाहा ॥ 
तजि सकल उर ते जग नाते # परम अनन्य भक्ति रस राते ॥ 
० अलिन वस्तु मासादि मद्‌, अमल तमाकू भङ्ग | 
3 BS तिन्ह केर ते, ate न Fag संग ॥ 
सम शीतल नहि त्यागहि नीती # सरल सुमाव सबदि सन प्रीती ॥ 
जप तप व्रत दम संयम नेमा * शुरु गोविद विप्र पद्‌ प्रेमा ॥ 
विरति विवेक बिनय विज्ञाना # बोध जथारथ वेद पुराना ॥ 
दभ मान मद करहि न काऊ # भूलि न देहि कमा 12 । 
सम दम नियम नीति नहिं डोलहि # परुष वचन AE ate | 
प्रमु प्रतिकूलं पदारथ जेते # खोजि खोजि सो 4707 लिय 
प्रभु अनुकूलानि ते अति प्रीती # करत सदा त्यागत न ड 
, तन सम्बन्धिनि निज खम करही # वेष दिवाय सकल me 
Seay धर्म, हीन. क्रे. भोजन #.करत न उत्तम वैष्णव. जो जन ॥ 
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७२ रच्यो नाम प्रह्वाद अस, प्रगटाये सुख wel 


_ 


afk मन वच क्रम गुरु चरणा # मोते अधिक जानि करि परशा ॥ 
गुरु चरणोदक सीथ प्रसादा # लेत नेम करि हरण विषादा ॥ 
तुलसी सहित अशन जल आदी * अरपि मोहिं पुनि पावहि स्वादी ॥ 
वैष्णव धमं पंथ मै धीरा # पियत न wag अनछनो नीरा ॥ 
sree रखनि कर ग्याना # होत जथारथ हृद्य खजाना ॥. 
निवसहि' जो वे गेहहु माहीं # भजहि vale दूसरि गति नाहीं ॥ 
उपदेसहिं संगिनि नित एही # wag भाव सियरास सनेही ॥ 
का घट सम्पति का सरना गति # अर्थ खुपंचक का वैश्चवमति ॥ 
कवन अवस्था सेवा ग्याना # रखनि केरि वर भाव खु ध्याना ॥ 
कचन रूप रंग रस उपासना # भाव प्रकार सुमद वासना ॥ 
संस्कार का पंच सुद्दाये# भव तारक जो चेदनि गाये ॥ 
अंतष्करन विषय wel गन % का जप तप का ग्रान पच अन ॥ 
कहा सु वैष्णव धम स्वरूपा # कहा निजातम रूप अनूपा ॥ 
तत्व त्रय का रहस तीन वर # कहा विशिष्टाङ्व gra पर ॥ 


शिरी सम्मदा केर का, असली दृढ़ सिद्धान्त | 
जाने we वर भेद सब, उत्तम वैष्णव सन्त ॥ 


प्रझ्-(९) भक्ति के भेद भाव व प्रकार वर्णन कीजिये । 


उत्तर- (१) भक्ति के रूप में तीन भेद हैं -- 
(क) विशुद्ध-ईश्वर भावना से 
(ख) पंचरस रूप। 
(ग) Sart :--सेवक सेव्य भाव से 
(२) गुन भेद से भक्ति के दो रूप 
(क) साधन (ख) सिद्धि भक्ति 
(३) फल भेद से तीन प्रकार !-- 
(क) द्रष्टा फला--जिसका फल इसी लोक मै मिल जावे 
(ख) age फला-जिसका फल परलोक में मिले है 
(ग) द्रष्टाद्वए फला-जिसका फल यहाँ भी मिले और परलोक 
भी बने (उदाहरण में विभीषण जी) ॥ 
(8) अधिकारी भेद से दो प्रकार :-- 
(क) गौणी भक्ति-इसके चार भेद-शानी-जिज्ञाखु-अथार्थी-आतं 
(ख) पराभक्ति--बालमीक जी कथित १४ प्रकार के भक्तों के 
हृदय में प्रभु वास बताये अनुसार | 
. (४) भागवत में कही गई-अ्रवण-कीतन इत्यादि नव प्रकार की है. 
(६) मानस में कही गई- सवरो के प्रति नवधा भक्ति है _ 
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(७) वैष्णवी भक्ति के द्वादश प्रकार यह हैं :-- 


प्रथम भक्ति वैष्णवी सुभेदा # संस्कार धारे निज देहा ॥ 
gait भक्ति सुगुरु सेवकाई # करे कपट ge भान विहाई ॥ 
गुरु सेवा fag मम पद माहीं # प्रीति प्रतीति होत कछु नाही ॥ 
तीसरि भक्ति सजातिन संगा # करत चढ़े उर अनुपम रंगा ॥ 
चोथी भक्ति सुनो तुम ताता # पढ़े सुने मम भक्तिनि गाथा ॥ 
पञ्चम भक्ति खु षट शरणागति # षट सम्पति सह धारहि सुचिमति॥ 
षष्ठम भक्ति tea सियरामा # सव विधि सो दायक मन कामा ॥ 
सप्तम भक्ति सरूप प्रभु, वत्तिस दोष चिहाइ। 
पूजै विधिवत लाय मन, सुदित होइ गुन गाइ ॥ 


अष्टम भक्ति सु प्रभु शुन ग्रामा # गाचे सुने शुनं वसुयामा ॥ 

नवम भक्ते मम धाम में वासा # करे. सनेम सश्रद्धा खासा ॥ 

दशम भक्ति TY मानस पूजा # करे भावना भरोस न दूजा ॥ 

प्रेमाभक्ति एकादश रूपा # परिकर होय तजे जग कूपा॥ 
। भक्ति द्वादसी परा उर आवत # प्रेमहुँ की तव दसा वहावत ॥ 
| द्वादस भक्ति अराघहि साधक # आत्मशान इढ़ लहहि अवाधक ॥ 
| gia मे एको इढ़ घारै # आप at भव अपरनि तांरे॥ 
आत्म ज्ञान fig सहज सरूपा # लखत न जीव परे भव कूपा॥ 

द्वादश भक्ति अराधक, साधक अति प्रिय मोर । 

करों साहि तिन्ह की सदा, नासि कु संकट घोर ॥ 


प्रश्न- (8) ज्टङ्घार रस के भेद भाव वर्णन कौजिये:-- 
| उत्तरः-शास््रोक्त ६ रसो मै उपासना के कारण ५ रस माने गये हे । इन 


में से श्शङ्गार रस रसराज और सव रसो के कारण है। साक्षात्‌ 
प्रभु स्वरूप ही हैं। श्रुति कहती है “रसोवैसः ।” . श्ज्ञार रस के 
अष्ट भेद हैं. (१) रसोत्तम (२) रस उद्वीपन (३) रसनायक (४) 
प्राप्ति शक्ति (४) नायका भाव संचारक (६) किशोर अवस्था (७) 


स्थायी सुख (८) रस कारण | 


श्ज्ञार रस के चार अंग है :- का 
१ स्थाई- इसके & भेद z रति, हास्य, » ऋध, उत्साह-भय, 
द जुगुप्सा ( घृणा) आश्रयं, ज्ञान (निवेद) | हास्य के तीन भेद ae 
मध्यम-अघम | उत्तम के दो भेद :- स्मित, इंसित । भ्य 
भेद :-विहँसित, उपहँसित। अधम के दो भेद अपहसित, 
. अतिहँँसित। BS. डर छ 
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२) संचारीमाव-इसके ३३ भेद हैं :--निर्वेद, ग्लानि, चिन्ता, चास, शंका 

असूया, AAS, मद्‌, Ta, श्रम, आलस्य, विषाद, मोह, जडता, 
fran, स्मृति, दीनता, gle, ean, निद्रा, उत्खुकता, अवहित्य, 
विवोध, वीडा, षे, उग्रता, आवेग, उन्माद, व्याधि, अपस्याद, मरन, 

चपलता, जाग्रत | ३ a 

(३) अजुभाव--इसके ९ भेद हैं :--स्तम्म, स्वेद, रोमाञ्च स्वरभङ्ग, कम्प, 
अश्च, प्रलय, aad, जस्भए (जयांई) र्ष Ca 

(७) विभाव- श्सके ११ भेद हैं :--लीला, विलास, विक्षिसिदान, विभ्रम, 
कुहुर्मित, विव्वोक्त, कड़भाषन, हेला, ललित, किल किश्वत, विद्वत । 


SiN 
संयोग | विप्रलम्भ (वियोग) 
WE = | | 
| ष्वा प्रवास सान 
पूर्वा शृत्वा दृष्वा . | 
| | | | | 
faa स्वप्न प्रत्यक्ष 7 भविष्य 
दसा १० 
11 गा ea ee ee | 
अभिलाष | स्मरण | उद्वेग | उन्माद घि जडता सरण 


चिन्ता गुणकथन प्रलाप 


इस प्रकार रसराज के अनन्त भेद और प्रकार हैं, इनका भेद भाव जानने 
से ही रस का महत्व, आधीनता, और गस्भीरता, जानी जा सकती है। तभी 


भक्ति जो कि रस विशेष है उसकी वृद्धि होती है। 
Tat का रंग तथा निवास :-- 
रस रंग निवास 
अङ्गार श्याम सुखपर 
वात्सल्य श्वेत उद्र मै 
सख्य अरुण सुजापर 
दास्य पीत चरण पर 


शान्त १५ सर्वाङ्ग में 
प्रश्न (७) आत्म स्वरूप का बोध कराइये ! 
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उत्तः-- AS आत्म बोध दशान &४ 


पुरुष जगतपति राम हैं, जड़ चेतन जिउ नारि । 

रमत सदा सो सबनि सँग, विविध सरूप सुधारि ॥ 

अपर नाम धारी पुरुष, करनी अवलनि केरि। 

सूले आतम रुप निज, चिन्ह वाहिरी हेरि ॥ 

अवगुण वशु जो तियनि के, सो तिन्ह मै भरपूर । 

द्रशत देखहिं ध्यान दै, जो वे निज निज ऊर ॥ 

साहस अनुत चपलता, माया भय अविवेक | 

निर्द्यता अरु अशुचिता, पुनि कामादि अनेक ॥ 

पराधीन जो रहत नित, पुरत न मन के: काम | 

करतब हीन यखानहा, पुरुष पुरुष यह नाम ॥ 

सत्य पुरुष श्री राम में, लक्षण पुरुषनि केरि। 

भरे अमित को कहि सके, नेति नेति श्रुति उेरि॥ 

। शरणपाल GAT शुचि, सत्य सुब्रत सु उदार | 

। . आलुलित करुणा कोष वल, ज्ञान विवेक विचार ॥ 

| धीर वीर गम्भीर अति, सरल समरथ स्वतंत्र । 

` ब्रह्मादिक खुर सिद्ध शिव, पूज्य जपत जेहि मंत्र ॥ 

देव qa नर नाग सुनि, सकळ चराचर जीव | 

नारि रूप सब बद्त बुध, राम सवन के पीव॥ 

सब कोउ भाषत राम की, माया यह संसार । 

तेहि कर मालिक राम इक, पति स्वामी भरतार ॥ 

सबहिं रमावत आप सँग, स्वयम्‌ रमत सब साथ । 

तेहि लगि भाषत राम इन्हि, TA रघुपति रघुनाथ ॥ 

भोग रुप pas oe यह; a पुरुष aw 
ag बिधि सब कर लेत रस, धारि वड रूप 

देखि खँघि असपसं करि, पहिरि ate सुनि बोलि। 

रासि रमाय भोगत सवहिं, यदि विधि प्रभू श्रुतिमोलि ॥ 

रसो वैसः श्रुति कहत जेहि, सब कर रस जो लेति । 

रसिक भक्त आतमनि सँग, बिहरि अधिक खुखदेत ॥ 


बिसुखी wet कुकरमी, रखे set जीव | 


हैं ई पाय पुकि गिरत असू ते दूर ॥ 
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डद सीताराम खु नाम रड, कद्राई तजि लाज । 


Se 


सक्ति भाव ते भक्ति करि, तेहि द्वारा रटि नाम | 
लहद प्रसुहि जीवात्मा, भाषत अख श्रुति साम ॥ 
भक्ति चिना प्रभु मिलत नहि, भक्तिन tag तिय भाव | 
तेहि लगि प्रभु जेहि विधि मिले, सुजन खु करत उपाव ॥ 
भक्ति रूप सिय ताछु यह, शक्ति चराचर जीव | 
तेहि लगि करति न लाज Se, सेवत आपन पीव ॥ 
सुनि जन ससुर पितादि के, सन्सुख निज पति साथ । 
विलसत पैठत लाज तजि, अंसन डारि खु हाथ ॥. 
लीला हित सिय की सखी, धारेड विपुल सरूप | 
सासु सुर शुरु मातु पितु, जन आतादि अनूप ॥ 
जनकादिक ज्ञानी महा, निज पति cate जानि | 
पुत्रिन सह निज आतमा, अरपि दीन सुखमानि ॥ 
तिमि श्री दशरथ अरपेऊ, आतम निरखि वियोग | 
यहः प्रसंग अति गूढ़ तर, चेगि न जानहिं लोग ॥ 
ज्ञान योग तप निष्ट सुनि, बन महेँ रामहि देखि | 
पति पहिचानि खुभाव तिय, प्रगटेउ उरिन चिशेखि ॥ ˆ 
पुरुष भाव अज्ञान अति, तप fag नाश न होय | 
अछुत ताहि सखि रूप निज, लखि न सकहि जन कोय ॥ 
लीलाहित इत आतमा, आवै नर तनु धारि | 
बने सत्य सोइ रूप निज, प्रेरक cats बिसारि ॥ 
श्रुति पुराण आचायं सब, आतम ज्ञानी जौन | 
भाषत आत्म सरूप तिय, मानत अज्ञ न तोन ॥ 
बुद्धि विषय सुख में खनी, अमल कीन मद्‌ पाँच | 
इम हमता रुज WAT उर, ससुझत झूठ न aia ॥ ` 
जड़ नरत्व वहिरंग जो, मित काली अभिमान । 
फुर मानेउ सोइ आत्म निज; असली रूप सुलान ॥ 
इस प्रकार से आत्म को मनन करे । 


॥ सप्त प्रस समाप्तम्‌ ॥ 


पण निइँचाणणििि 


द्र श्री मिथिला परिक्रमा &£ 


इस प्रकार से आनन्द पूर्वक सत्संग शङ्का समाधान करते हुप काशी 
“बास आनन्द पूर्वक मति वर्ष होता रहा ! फिर रामनगर की लीला देख 
कर आप मिथिला जी पहुंचे । अब आप के दरा थ्री परमानन्द शरण जी- 
श्री सद्गुरु राम शरण जी-थी दाशरथी शरण जी--आ खिया रघुनाथ 
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प्रेमलता जनि चूक अव, दुर्लभ पायो साज ॥३६॥ ७७ 


शरण जी--श्री सीताराम शरण जी इत्यादिक परम धार्मिक धीर बीर 
बैराग्यवान भजनानन्द मूर्ति शिष्य शरणागति हो चुके थे। ये लोग थ्री महाराज 
जी की प्रत्येक लीला मै सहयोग व साथ देते रहते थे। और इसी प्रकार 
आजन्म साथ इन्होने निभाया और बहुत से रहस्य और कृपायें प्राप्त की। 
अव महाराज जी का अनुभव सिद्ध “श्री सतयुरु कृपा प्रकाश” नामक ग्रन्थ 
समास हो चुका था, तथा लगभग ३३ seat में से (जिनकी सूची आदि में 
दे दी गई है) अधिकांश प्रकाशित होने लगे थे। अब आप की रुचि मिथिला 
धाम के प्राचीन लुप्त तीथा को उजागर करने और जीणे स्थलों का जीणाँद्धार 
करने की अकांक्षा उत्पन्न हुई । “फल अनुगामी महीप मनि, मन अभिलाष 
तुम्हार” के अनुसार Hate सिद्धि मे अधिक देर न लगी |, "मिथिला मद्दात्मय' 
और पुराणों के अनुसार खोज करके अष्टकूप :--सिरध्वज कूप--सतानन्द्‌ 
कूप--अक्रूर कूप, सैमन्त कूप--विद्या कूप और ज्ञान कूप इत्यादिक और ७२ 
सरोवर : पुरन्द्र सर, दशरथ सर, भागव सर, AMSA सर, रक्ष सर, 
विडाल सर, रूकमणी सर, जनक सर, सुनैना सर, वलदेव सर, गोपाल 
. सर, धनुष सर, पाद प्रक्षालन सर, पयश्वनि सर, लक्ष्मण सर, सन्कादिक 
सर, MAT सर, जानकी कुण्ड, विहार कुण्ड, गंगासागर, अंगीरा सर, 
गौतम सर, विशिष्ट सर इत्यादिक का ठीक २ पता लगा कर नेपाल राज्य 
के दीवान द्वारा जो कि किशोरी जी की इच्छा से स्वतः ही दर्शन के लिये 
उपस्थित हुए, सब का जोणाँद्धार करा कर प्रत्येक के नाम का पत्थर च 
सरोवर के बीच में खस्मा गड़वाया। २ या ३ वर्षे में यह कास्यं 
सम्पादन हुआ। इस के बाद आप की दृष्टि मिथिला घाम की मध्यमा 
परिक्रमा? की ओर गयी। इस परिक्रमा में जंगल होने, तथा कोई मागे 
स्पष्ट न होने, और महात्माओ का पूर्ण सहयोग न होने, व ग्रहस्थों में महात्मय 
का विशेष अचार न होने के कारण यह प्राय १ लुप्त हो चली थी। महाराज 
जीने yo मति के साथ परिक्रमा उठाई और ढोलक झाझ पर अखण्ड कीर्तन 
करते हुए शास्त्रोक्त ५ दिन की परिक्रमा के मार्ग के आम और लोगों को 
जाग्रत करते हुए, हसुमान नगर, कल्याणेश्वर, गिरजावाग; सा 
जलेश्वर, मड़ई, Ya, कंचन वन, पर्वता, धडुष खण्ड, सप्त ऋषि स i 
विमला खर, रामसरोवर, विश्वामित्राअम और विद्दार कुण्ड वास a 
हुए १५ दिन में पूर्ण की। कवित्त बोलना, मिथिला बिहारी का खोला 
चलना, मिथिला महात्म की कथा तथा उपदेश होना, परिक्रमा भर नाम il 
होते चलने से लोग आकर्षित होने लगे। और इधर महाराज जी शाता 
शिष्याओं की संख्या बढ़ने लगी जंगल कट गये। जल फ़ a ही 
बूढ़ी को भी परिक्रमा खलभ हो गई । फल यह इआ कि or यात 
१५-२० हजार व्यक्ति परिक्रमा का लाभ प्रति वषे गे। फाल्गुन 


अमावस्या को जनकपुर से चलकर द्वादशी को परिक्रमा समाप्त कर घाम में 
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७८ & जोन ररे सियाराम कलि, सुन्दर नर तजु पाय । 


लौट आते, चतुदेशी को अन्तरग्रही कर, होली उत्सव महल मै मना कर नये 

संस्कार लेकर धर लोटते | कितनो को स्वम मै, कितनो को प्रत्यक्ष में अनुभव 
होने लगे । शुद्ध अन्तःकरण कराने वाला १५ दिन पर्यंत सारा मार्ग नाममय 

हो जाता । यह अद्भत कास्यं तथा जीवो उद्धार व लाभाथ यह विशेष काय्यं 
सम्पादन हुआ | अव उन्हीं के वंश के लगभग एक हजार मूर्ति ग्रहस्थ और, 
विरक्त विशेषतः भाई श्री परमहँस सिया सुन्दरी शरण जी, प्रिया प्रीतम शरण 
जी राम जगन्नाथ शरण जी, राम द्याल शरण जी, भरत शरण जी सिया 
भुवनेश्वरी शरण जी इत्यादि और जनक पुर, अयोध्या, सीतामढी आदिक धामो 

के महात्मा इस काय्ये को यथा शक्ति पूवेबत Hida पूर्वक वाहन कर रहे TI 

और बहुत से जीव प्रभु सन्सुख हो रहे दै. । नाम वेष के प्रचार के हेतु महान 
कार्य्यं सम्पादन हुओ\। जिससे कि महाराज जी का नाम अमर हो गया और 

ख्याति शताब्दियो तक के लिये फैल कई । यह' परिक्रमा आपने ३०-३२ वषे 

पर्यन्त की तथा कराई--इस समय के बहुत चरित्र दै | जिनका उल्लेख ग्रन्थ 

बढ़ने के कारण करना उचित नहीं। वहुत सेवक लोग चेत गये, जो आज 

तक स्थान २ पर निस्वाथे भाव से सीधा सामान प्रदान करते है तथा हर 

प्रकार की सेवा को प्रस्तुत रहते दै । यह श्री मालवीय जी के विश्व- 

विद्यालय स्थापन कंरने के समान ही महान तथा कल्याण कारी यह 

काय्यं सम्पादन हुआ | आप की वार २ वलिहार | 


pee 
gy श्री सतगुरू निवास सीतामढी की स्थापना &४ . 


महाराज जी को घूमने तथा वृक्षा के नीचे वास करने की afer से 
शिष्य शिष्याओ को जाने आने दर्शन करने ओर सत्संग लाभ उठाने में बड़ा 
कष्ट होने लगा। नेमी प्रेमी लोगों को भी दर्शन दुलेभ रहता। सब लोगों 
ने मिलकर वारम्वार महाराज जी से आग्रह किया कि सरकार कहीं पर 
कुटिया बन जाय तो बहुत खुपास होगा महाराज जी कुटिया के पक्ष में 
। आप ने कहा :-- 
संत रहै अलमस्त जक्त में रामनाम गुण गाते हैं । 
क्राधि शिद्धि सुख सम्पति सारा, संग चलें, जित जाते है. ॥ 
भक्ति ज्ञान वैराग्य वोध वर जीवों को सिखलाते हैं । 
भेमलता करि संगति जिनकी wits मुक्ति पाते हैं ॥ 
परन्तु भगवान ही जब-भक्तों के आधीन दे, तब उनके जन-भगवान 
के आधीन क्यो न हो.। महाराज जी ने फरमाया “अच्छा किशोरी जी के 
घाम में लच्मणा जी के किनारे निर्जन स्थान में कोई आश्रम बनालो।” 
. बस फिर क्या था । बातों बातो में सब प्रबन्ध हो गया किशोरी जी की 


4 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


यम पुर बाँधो जाय तव, प्रेमलता पछिताय ॥३७। ७६ 
ला  । हि 


सहचरी श्रीमति राम प्रिया और सिया सहचरी तथा रामसखी जी इत्यादिकों 
ने जमीन लेकर आश्रम की नांच डाल दी। किशोरी जी की कृपा से बड़ा 
दिव्य आनन्द मयी-मन रमन एकान्तिक स्थल लक्ष्मण जी के इद में सिद्ध 
बावा की कुटिया के पास पीत रंग का आश्रम वना-देख कर सव लोग az 
हृरषित हुए । ओर आकर आनन्द पूर्वक दर्शन सत्संग लाम उठाने लगे । 
कुछ काल पश्चात आई साहिव सद्गुरू रामशरण जी की अनुमति से सिया 
सहचरी जी ने ठाकुर जी की स्थापना-दालान का निर्माण कराया और कुछ 
सूसि स्थान में लगादी । अब प्रायः जन्म उत्सव-भूलन-होरी-गुरू पूर्णिमादि 
उत्सव स्थान मै आनन्द पूर्वक होने लगे। सती सेवक आकर जन्म सफल 
करने लगे। कितने ही जीव सत्संग द्वारा प्रभु सन्सुख होने लगे | 

अब महाराज जी की वही ale कि शुरू पूर्णिमा व झूलन के समय 
श्री अवध में, . रामलीला के समय काशो--रामनगर में, विवाह पञ्चमी 
और परिक्रमा के समय जनकपुर धाम में और शेष समय सीतामढ़ी में 
व्यतीत करते । 


श्री सदगुरू सदन गोलाघाट अयोध्या की महन्धी तथा 


उसका त्याग ;--अनन्त श्री अखिल जीवोद्धार सन्त शिरोमणि श्रो 
स्वामी राम चज्ञमाशरण जी महाराज ने अपनी गद्दी का उत्तराधिकारी अपने 
प्रिय और सवै प्रधान शिष्य श्री महाराज को नियुक्त किया। थी दादा जी 
की साकेत यात्रा के पश्चात्‌ उक्त गादी रिक्त : हुई और संत मंडली तथा 
सम्वन्धी भक्त समाज ने आप को महन्थी स्वीकार करने का आग्रह किया | 
आपने इस प्रार्थना को अस्वीकार करते हुये कहा कि मुखिया कभी न 
यनना चाहिये और यह सब वृत्ति भजन मै वाधक होती है तथा 'जमीन 
जोरू जर” यह तीनो झगड़े की जड़ | इस स्थान के प्रपञ्च में इम नहीं पड़ेंगे। 
इसके उपरान्त श्री किशोरीरमण प्रसाद जी काशी वालों ने जो कि ट्रस्ट के 
अध्यक्ष है तीन मूर्ति के नाम की चिट्टी थी महाराज जी के चित्रपट के सम्मुख 
छोड़ी उसमे फिर श्री महाराज जी के लिये मइन्ती की आज्ञा निकली, परन्तु 
आपने अपने अपूर्व त्याग का ही परिचय द्या । तव थ्री किशोरी रमण प्रत्राद 
जी ने कहा कि स्थान के अधिपति आप है आप स्वतः चलावें या किसी के 
द्वारा चलवाय जिम्मेदारी आप की होगी | इसके पश्चात आपके छोटे गुरूभाई 
श्री राम रूपालु शरण जी महाराज श्री मिथला दास जी को साथ साली 
जी मै थी संकट मोचन हनूमान जी के मंदिर a ait महाराज जी आ 
आकर महन्ती का अधिकार प्राप्त करने के लिये प्रार्थना किये | माहाराज us 
सहर्ष अपना अधिकार उनको प्रदान किया । सब उपस्थित ats पए अकष 
मंडली ने तथा उदारता का स्वागत किया और सुक्त कंठ i 
biel महाराज की जय जय कार हो 
त्याग मूर्ति परम हंस श्री सियालाल शरण जू. 
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८० श्री ACTS चरिता सतम्‌ 


से १९६० माघ कृष्णमावस सोम दिन ईश्वरी लीला 


पद्‌--प्रसुजी की महिमा अपरम्पारा ॥ टेक ॥ 
पल में करें ae की रचना, पालन पुनि लयकारा ॥१॥ 
छिति जल पवन अनल नभ पांचो, तत्वनि केर पसारा । 
रचि प्रगटहि अद्भत जग नाटक, तेहि He करत विहारा ॥२॥ 
करत भरत संघरत होत नहिं, हरष विषाद विकारा | 
सब विधि अगम प्रताप प्रबल अति, वेद्‌ पुरान उचारा ॥३॥ 
का जाने प्रभु की गति पामर, जीव ग्रसे मद मारा ।॥ | 
करिह कहा खलक मे सियवर, कौतुक पलक मझारा ॥४॥ 
सम्बत उनइस साल सुनब्वे, अर्धभाघ शशिवारा | 
फटी भूमि हलि कोस हजारनि, प्रलयकाल करि डारा ॥५॥ 
छन महे. गिरे भवन बहु प्रानी, मरे WAT दुख भारा | 
' हा हा कार परेड सब देशनि, को केहि करे सम्हारा ॥ ६॥ 
महि ते उडे नीर के बस्बा, रेत लिये विकरारा । 
we देखो तहँ भूमि जलामय, भई बहाहि बहुघारा ॥७॥ 
टेड पुल स्टेशन पटरी, परम सु इढ्‌ वरियारा । 
महिनन आवागमन रेल कर, मिटेड सुतार उखारा '॥८.॥ 
तिरडुत प्रांत विहार मध्य चहु, नगर सु भयड उजारा | 
tele कहाँ जन दुखित भवन fag, फिरत लिये सुतदारा ॥९॥ 
हले भूमि नित पानी बरसे, उमगि aes नद नारा । 
मिलत न ठोर वास हित जीवन, सूखल सुखद सुढ़ारा ॥१०॥ 
WAT सशंकित जीव सकल जग, अति दुख टरत न रारा | 
जन धन गेह वसन बासन भये, धमं कम॑ संघारा ॥ ११॥ 
बाचे जे सियराम वचाये, somite आगारा । 
प्रमलता तिन्हिकर निसिवासर, WE नाम यकतारा ॥ १२॥ 
दोद्द- दसौ द्सिनि व्यापड महा, कोलाहल भूचाल | 
धमं कमं छ्टेड सकल, भा अति आफत काल ॥ 
रहेउ नाम अवलम्ब इक, लोगनि कह सुख रूप । 
छायड गामनिगाम ध्वनि, जय सियराम अनूप ॥ 


॥ इति थी प्रमलता geq चरित्रे तृतीय खरंडम्‌ समाप्म्‌ ॥ 
ज॑य सियाराम जय जय सियाराम । जय सियाराम जय जय सियाराम ॥ 
जय सियाराम जय जय सियाराम । जय सियाराम ज॑य जय सियाराम ॥ 
2 . . 3. 8 ener . ० १ 
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॥ श्री प्रेमलतिकाये नमः ॥ 
चतुथं चसस्क्गार wes 


भूत निवारण--चिन्रकूट में विचरते हुए पक जंगल में संध्या हों 
गई। पास में हनुमान जी का इकान्ति मन्दिर था । किवाड़ा aq थे। 
चवूतरे पर आसन फिया। रात्रि को १० बजे के लगभग सूत प्रेतो का 
आक्रमण हुआ अव आपके पास सिवाय नाम के और कोई साधन रक्षा 
कान था। Se होकर उन भयानक मूर्तियों से २ घंटे तक सियाराम नाम 
का युद्ध होता Tat | वे लोग saat के नीचे रहते। इनको स्पशं तो न 
कर पाते, परन्तु भयानक शब्द व शक्ल बनाकर डराते। जिधर से नाम रूपी 
तीर Bea उधर से हट जाते, तव दूसरी ओर से वार करते इस प्रकार 
संघष होते १२ वज गये। रात्रि को मन्दिर में से गम्भीर शब्द “हूं हुँ” का 
हुआ उस शब्द के होते ही सव बाधा निवारण हो गई। और आप प्रमु- 
दित होकर शयन किये । हनुमन्त लाळ जी के छपा फे लिये घन्यवाद्‌ दिया | 


भजन करता है । पक मूर्ति बोले कि “महाराज हमारा तो एक लक्ष का नित्य 
का नियम है”। दूसरे बोळे कि “हमारा सवा लक्ष का नियम है” । तौसरे 
बोले कि “हम एक संध्या थोड़ी प्रसाद निर्वाह मात्र सेवन करते हैं और केवल 
तीन घंटे सोते हैं।” बाकी समय लगभग इक्कीस घंटे सियाराम नाम ही 
weak । चाहे जितनी संख्या होती हो। एक वयोवृद्ध लम्बी स 
डाढी चाले महात्मा उस समा में बैठे थे उन्होंने. कहा कि यदि : तुम लोगों 
को भजन करना सीखना है तो मिथिला जी में ज्ञान कूप पर शिया, 
बाबा रहते हे. । वहाँ जाओ और और उनका कुछ दिन साथ 

२० घंटे भजन करने वाले महात्मा ने कहा कि “क्या इससे भी ज्यादा 
भजन हो सकता है” ? वृद्ध महात्मा जी ने उत्तर दिया कि “जाकर 

देख क्यो नहीं लेते ० वस महात्मा जी God यह. | 

लिये मिथिला जी चल पडे । विद्दार छुन्ड पर पता पूछा तो हीत ay 
दिया तब ज्ञान कूप पर पहुँच महात्मा जी को देख दंडवत सयम रया र 
पास ही में थोड़ी दूर पर भजन करने वेठ गये। महाराज उ peal il 
की रुपा से रहस्य को जान गये । बस दोनों का अपार, TAS) "२३७ 
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८२ कर कौ शोभां दान पुनि, मुँख शोमा सियरॉम | 


ट्रा 


, झअलाप-मद्ध-तीब चाल के भेद भाव से तेल घारवत 

ना । दोनों को रोमांश्च हो गया- हृदय गदगद हो गया अथु 
चारा बह चली । भावना मे तल्लीन हो गये । यह कोतुक प्रातः ७ TS भारस्म 
हुआ । चित्रकूट वाले महात्मा जी को ११ वजे दिन को एक सन्ध्या ही कुछ 
प्रसाद पाने का अभ्यास था। ठीक ११ बजे महाराज जी से बोले सरकार 
आप मधुकरी कव पाते दै? यह संध्या कि सायङ्काल”! महाराज जी 
बोले । “महात्मा जी आप मधुकरी का ध्यान करते दै sam करते है। 
आपको जब इच्छा हो तब पाइये। हमें जब आवश्यकता होगी तव हम पा 
लेगें।” महात्मा जी चुप हो गये । चित्रकूट वाले महात्मा जी को रात्रि को 
११ बजे से २ बजे तक ३ घंटा सोते Al सो ११ बजे आसन पर बैठे हुए 
निद्रा आने लगी। महाराज जी योले “महात्मा जी सूत जाओ-अजन में 
Soar निषेद दै” महात्मा जी ने तब बड़ी कठिनाई से, खड़े होकर, आँख घो 
कर अंगूठा खुजलाते हुए सोने के समय भजन निद्रा की मुद्रा में करते हुए 
बिताया- महाराज जी ने २ ३ यार सावधान किया। किसी प्रकार भोर 
डुआ। महात्मा जीने महाराज जी की प्रदक्षणा करके, दंडवत किया | 
महाराज जी सुस्करा कर पूछे “क्या बात है” महात्मा जी ने चित्रकूट की 
सभा का सब प्रकरण कह सुनाया ओर कहा कि मुझे दुर्सिमान उत्पन्न हुआ 
था कि इससे अधिक भजन सम्भव ही नहीं, सो छूट गया । पूछा कि सरकार 
इस मुद्रा में भजन कितने काल तक आप कर सकते हैं। महाराज जी 
बताये कि ३ दिन तक तो ऐसा करके अजमाया है। यह सुन महात्मा जी 
चरणों में पड़ गये। बडी स्तुति की और कहा कि “यह कलि के जीवा को तो . | 
सामर्थ के बाहर की: बात है आप साधारण महात्मा नहों हैं कोई विभूति 
विशेष है” ऐसा कह चले गये और सब समाचार चित्रकूट आकर खुनाया। . 
तबसे भजन का नियम और संयम महांत्माओं में विशेष हो गया । और 
नाम जापक जगत में इस घटना से वड़ा हलचल व उपकार हुआ । 


सरकार का अनुगमन--एक बार स्वर्ण मंडप की ओर से थी 
किशोरी जी के महल की ओर मिथिला जी में खेत २ नाम रटते हुए मस्त 
चले जा रहे थे। एक रुपापात्र महात्मा रतन सागर के पास नाम रट रहे 
थे। जोर से चिल्ला कर बोले कि “ऐ वावा जी तुमको दया नहीं आती । 
इन दोनो सुकमार राजकुमारो को खेत के ढेलो में होकर क्यो घसीटते लिये 
जा रहे हो। राह से क्यो नहीं चलते ?” महाराज जी ने यह शब्द खुन कर 
पोछे की ओर घूम कर देखा तो सुन्दर श्याम व गौर राजकुमारों को 
फाँदते पीछे पीछे चले आते देखा। हाथ जोड़कर विनय करने लगे और 
बोले 'प्रसु यह काय्ये तो आपको उचित नहा यों तो नाम रटने और 
दियरने में बाधा पहुँचेगी ।” ऐसा कह कर dear करके ऊपर देखा: तो 
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ha [a 
ग्रेमलता यह विदित जग, घर शोभा बर चाम Wall ८३ 


दोनो मूर्ति अन्तर्ध्यान हो गईं। धन्य है प्रभु की भक्त वत्सलता, और नाम 
जापक सक्तो का योगक्षेम वाहनता, यह घटना देख मद्दाराज जी वड़े विस्मित 
हुए ? और अह्वाद मै भर गये। आप के सुख से अनायास यह सचैया निकला :- 
सचैया-[ मेरे तो अधार एक सीताराम नाम हैं। ] 7 


काइ के अधार ज्ञान भगति विराग योग, 

काहू के अधार जप दान तप धाम है॥ 
काहू के अधार व्रत नेम नृत्य गान तान, 

काहू के अधार ध्यान भजन अकाम है॥ 
काहू के अधार बुधि चिरति विवेक बल, _ 

मेरे तो अधार पक सीताराम नाम है॥ 


गाई बहोरि एक दिन मिथिला जी मैं, विहार कुण्ड, पर रात्रि को 
आसन fat । आप डोलडाल से लोटने पर देखते है, कि तिलक 
की थैली, आपकी कोई चोर चुरा ले गया है । बहुत खोजा, और पूछा, 
परन्तु कुछ पता न लगा । खान करके तिलक स्वरूप किये बिना 
ही रह गये। और आपने कुछ अन्न जल भी ग्रहण नहा किया, 
और प्रतिक्षा की, कि जव तक तिलक न कर लूँगा अन्न जल ग्रहण 
न करूँगा । और मन में चिचारने लगे, कि यहाँ तो प्रत्यक्ष रूप में 
of किशोरी जी विचरती है, यहाँ चोर केसा ! उनकी रक्षा में कोन, चीज 
चुरा सकता है? इस प्रकार विचार मझ व नाम रटन में संध्या हो गई। 
' भन बड़ा खिन्न और उदास हुआ। इतने में एक छोटा सा सावला बालक 
घुँघराले बाल वाळा खेलता हुआ, सामने से आकर, आप से बोला, कि 
- «बाबा जी” यह यैली किसकी दै, हमको मिली दै।” ऐसा कह थैली सामने 
| रखकर गायव हो गया । आप वहुत प्रसन्न हुए, तिलक स्वरूप कर अन्न 
जल ग्रहण किया, और आ किशोरीजी को, छपा के लिये धन्यवाद दिया । 


एक चार आप काशी जी में अस्सी संगम पर, तुलसी घाट पर बैठे हुए 
सियाराम नाम रट रहे थे। एक ब्रह्मचारी ने आकर तक करते हुए पूछा, कि 
नाम रने से क्या लाम ? आप बोळे कि नाम से बहुत फ़ायदा है। .यह लोक 
औरः परलोक दोनों बनते है, खोई हुईं वस्तु आय प्राप्त ete tl I 
ब्रह्मचारी यह सुनकर बोला, मेरे मो वलि. खो गये है, क्या! यदि च 
सियराम नाम a , तो वह सुभे प्राप्त हो जायँगे ! महाराज जी ने कद्दा अवश्य: a 
ब्रह्मचारी ने वहीं वेठ कर रात भर नाम रटा | TIE ही एक मलुष्य कर हुए 
रुपयो के मिल जाने की सूचना देने, दौड़ा हुआ आया। या Bs 
(बह्मचारी) बडा असन्न हुआ, और थी महाराज जी के च es 

पक्का नाम.जापक वन गया । जीवन पर्यन्त नाम रखने का नेम लेकिये। . 
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८४ खात पियत खर स्वान सम, श्री सियराम विहाय । 


_ सतक जियावना--आपके गुरू भाई थी सियाविद्दारी शरण जी को 
मिथिला जी मै हैजा होगया, दाँति बंद हो गई, हाथ पेर ठंडे हो गये । आप 
को बड़ी चिन्ता हुई, कि यह तो घाम तथा वेष दोनों को ही घब्बा 
लगेगा | यह विचारि ज्ञानकूप, और विद्याकूप के बीच की भूमि से 
श्री किशोरीजी का स्मरण करते हुए, थोड़ी सी धूल उठा कर कपड़े 
भै छान, गिलास में घोल, चम्मच से मुँह खोल, सियाराम कहते हुए 
मुँह में डाला, डालते ही उन महात्मा ने नेत्र खोल दिये, ओर A हाथ 
पैर हिलाने लगे। वही क्रिया दो तीन बार और करने से, चंगे हो 

गए। उस धूरि का साक्षात प्रभाव देख थ्री महाराज जी ने एक 
थैली मे, धूरि भर कर समय पर काम देने के लिए, बाँध कर रख ली। 
रात्रि को श्री किशोरीजी छोटी कन्या के रूप मै आकर मिट्टी वर्दी रखदेने 
और सिद्धाई न फैलाने के लिए, कह कर चली गई। र आपने प्रातः होते ही 
चैलियाँ खोल कर झाड़ दी, और अपराध की क्षमा माँगी | 


एक बार काशी जी में, श्री संकट मोचन में राम जी के मंदिर के ऊपर 
दालान में एक गुरूमाई रोग ग्रसित हुए, व्याधि अधिक बढ़ गई, व नाड़ी waa 
लगी अल्पायु योग आ पहुंचा । बेहोशी में देखते है, कि यमदूत उनको लेने 
आरहे है। ये जोर से चिल्ला उठे “कि महाराज जी महाराज जी! दूत पकड़ने 
आये हैं। वचाइये, सरकार-रक्षा कीजिये ।” इतनी देर में एक तेज पुंज 
उतरता दिखाई दिया, उसमें से अलफी टोपा धारण किये हुए तेज पुञ्ज 
महाराज जी का रूप प्रगट हुआ, और “हूँ” शब्द करते हुए तिरछी wget | 
किये नीचे उतरा। यह! शब्द सुन, व रूप देख, दूत पराय गये। महाराज जी 
ने मस्तक पर हाथ फेरा, और अन्तर्ध्यान हो गये। गुरू भाई अच्छे हो गये 
ओर यह घटना का पत्र, महाराज जी को, जो कि उस समय सीतामढी में थे, 
बड़ी विनय दीनता, अनुराग, और धन्यवाद्‌ देते हुए लिखा। महाराज जी ने 
उत्तर दिया कि “मुझे मालूम है जो घटना हुई है।” यह चमत्कार देख बड़ा 
आश्चर्य हुआ, और सद्गुरू भगवान की बार बार बलि गये | 


एक बार सोतामढ़ी में थ्री सिद्ध बाबा के स्थान पर श्री परमानन्द 
शरण जी की हैजे की विमारी से सृत्यु होगयी | रात्रि का समय था सब लोग 
बहुत दुःखी हुए । इस समय वहाँ पर थ्री सिया रघुनाथ शरण जी, सतयुरू 
रामशरण जी, सीतारामशरण जी, धनुषधारी शरण जी, इत्यादि उपस्थित 
थे। महाराज जी ने आज्ञा दिया कि ढोलक झांझ लाओ और कीर्तेनकरो । 
श्री परमानन्द शरण जी का शव बीच में रख कर चारो ओर बैठ कर सब 
बड़े अनुराग पूर्वक कीतंन करने मे तल्लीन हो गये । पाँच छः घंटे कीर्तन होने 
के वाद भोर में ३ वजे शव हिला, और जयसियाराम करते हुए उठ बैठे 
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भंमलता अस अधम नर, निश्चय यमपुर जाय ॥३९ २८४५. 


मानों सो कर उठे हैं। सब बड़े चकित हुए। और बोले थी गुरूदेव 


nw 


भगवान aa जय । इस प्रकार के नाना चरित्र हैं। केबल उदाहरणाथ 
१-२ दे दिये जाते है । 


A श्री रामनामार्थ बट 


एक चार आप ज्ञान कूप पर वेठे हुए थे। संत सभा लगी हुई थी | 
सतसंग हो रहा था । उत्तरा खण्ड के एक महात्मा सब तीथों का पर्यटन 
करते हुए मिथिला जी आये और कोई सिद्ध ओर विख्यात महात्मा का परि- 
चय पूछा। लोगों ने ज्ञान कूप पर सियाराम वावा का परिचय दिया। 
महात्मा ज्ञान कूप पर पहुँच महाराज जी का रूप-विरति-तेज देख मुग्ध हो 
गये | दरडवत प्रणाम कर बैठे। और किशोरीजी की Bar का तथा हनुमान 
जी की सिद्धि का मन्त्र पूछा। महाराज श्री सतणुरू रामशरण जी 
द्वारा उत्तम रीति से साङ्गोपाङ्ग कहला दिये। यह मनोभिलषित मनोथे 
की सिद्धि पाकर महात्मा बहुत प्रसन्न हुए, और कहा, सचमुच आप इस 
समय में संसार के विख्यात महात्मा है, और सब वस्तु का भंडार आप के 
पास भरा है। मैं चारो घाम घूमा और सब जगह प्रश्न किया, परन्तु उचित 
उत्तर से वञ्चित रहा। अब आकर आप से शान्ति पाईं। अब आशा है 
कि शेष शङ्काऔ का भी समाधान हो जायगा। 


प्रक्ष:--अच्छा सरकार ! अब आप श्री 'राम' नाम का भावाथ, तातपयांथे, 
रूपार्थ, शुणार्थ, प्रताप व प्रभावात्मक अर्थ साङ्गोपाङ्ग व्याख्या 
पूर्वक कीजिये ? श्री महाराज बोले :- 


बहुत सुन्दर प्रश्न किया-अच्छा सावधान होकर मन, बुद्धि, चित 
लगा कर सुनिये +-- । 


उत्तर-- बन्दौ सतशुरु पद्‌ कमल, नवल अमल मन होय । . 
नाम _अर्थ जेहि उर फुरे, प्रेमलता कह सोय ॥१॥ 
राम नाम कर अर्थ अति, खुन्दर विशद विशाल | 
शेष महेश न कहि wate, प्रेमलता मति बाल ॥२॥ 
नाम रूप गुण धाम शुचि, चारिउ यद्‌पि समान । 
नाम तदपि कारण समुझि, वरणे प्रेमलतान ॥३॥ 
प्रथम अर्थ थी नाम कर, लिखों यथामति जोय । 
नाम प्रताप प्रभाव जग, प्रेमलता BS नहि. गोय ॥४॥ 
निज मन सम्बोधन हित, वणेत वर्ण al 
प्रेमलता मति वाल लखि, Grate खजन समथ ॥ ४ ॥ 
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भाजुष तनु गुण ग्यान घर, लहिन रटत सियराम | 


राम नाम युग आखर, सकल विश्व अभिराम | 
प्रेमलता बन्दै सदा, आदि मध्य परिणाम ॥६॥ 
रेफ सुबिन्दु अवर्ण हुई, चढे वर्ण के माथ। 

ga मुकुट सम शोभित, प्रेमलता के नाथ ॥७॥ 
se सुगति सूचित करें, प्रेमलता जन हेत । 
जीव पीच कर रूप लखि, चलि सुजान साकेत ॥८॥ 
aq खुशीसद्ि रेफ चढि, अद्ध उं गति देह । 

शिव बिरँचि हरिपद as, प्रेमलता जेहि सेइ ॥९॥ 
रेफ सुरेश परेश प्रभु, सीताराम स्वरूप । 

परम तेज कहि जाय किमि, प्रम सु लता अनूप ॥ १०॥ 
अनिर्वाच्य frig वर, अर्धं सुरेफ विराज । 
प्रेमलता जन जोग करि, ध्यावहि त्यागि कुसाज ॥ ११॥ 
ब्रह्म निरावय रेफ लखि, इच्छा बिन्दु सुजान | 
अविनाशी सेवक सदा, जीव सु म्रेमलतान ॥ १२॥ 
मायिक भोग विलास लखि, भूल्यो नाम स्वरूप | 
प्रमलतहि चेताय तब, धारि शुरु रूप अनूप ॥ १३॥ 
अधे रेफ बर चरण शिर, शोभित छुन्नाकार | 
प्रमलता सठ ।ताहि भजि, सहित सु बिन्दु उदार ॥ १४॥ 
नाम रूप भलि भाँति कहि, सतयुरु दीन्ह लखाय | 
प्रेमलता हुलसाय हिय, पिय पद्‌ परसेउ जाय ॥ १५॥ 
शरणागत लखि जीव निज, रेफ लीन्ह उर लाय । | 
प्रेमलता भ्रम भेद भव, मेटि परम सुख पाय ॥ १६॥ 
जीव स्वरूप अकार लघु, मिल्यो रेफ मधि आय | 
प्रमलता तब “र” भयो, निज प्रिय जीवहि पाय ॥ १७॥ 
दम्पति विमल विहार लखि, रेफ मध्य सो जीव। | 
तत्सुख भोगत मुदित मन, Gays छपा अतीव ॥ १८॥ 
जीव सु ललित अकार लघु, रेफ मध्य परिचाइ | 

दीर्घ अकार स्वरूप धरि, पुनि प्रगटे गुरु आइ ॥ १६॥ 
दस्पति रूप सुरेफ मधि, जीव सु मधुराकार । . 
आचारज पर रूप जो, राजत दीर्घ अकार ॥२०॥ 
दम्पति इच्छा बिन्दु जो, दिव्य रूप जग मूल | 
मधुर मकार स्वरूप सो, सवे भाँति सुख मूल ॥२१॥ 
मधुर रकार मकार के, मध्य अकार विराज | 
मलता त्रय वग मिलि, राम नाम भल आज ॥२२॥ 
प्रथम रकार अकार पुनि, मधुर मकार निद्दारि | 
म्रमलता रटि बैखरी, अर्थ अनूप विचारि ॥ १३॥ 
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भलता सो सुतक सम, दुख GE परिणाम ॥४०॥ 


जीव सु मधुर अकार जो, भयो ब्रह्म लय लीन । 
संजय तजि त्रय at कर, अर्थ विचारु प्रवीन ॥२४॥ 
आकार जो चेद्‌ कर, प्राण कहत बुध लोग | 
प्रेमलता सो प्रणव ते, प्रगठ्यो ओम अशोग ॥ २५॥ 
प्रणव मध्य त्रय वर्ग बर, मधुर अकार डकार | 
इश्च हलन्त मकार जो, प्रेमलता सुखसार ॥ २६॥ 
राम नाम ते प्रणव सो, प्रगट भयो गुण घाम | 
प्रेमलता तजि संशय, भजु सियराम ललाम ॥२७॥ 
सहा रमायण मध्य जो, शिव गिरिजा संबाद | 
प्रेमलता सुनि समुझि करि, मिटहिं कुतक विवाद ॥ २८॥ 
तत्बमसी ते आदि जे, वेद्‌ वाक्य बर चारि। 
राम नाम के अंग सब, प्रमखुलता निहारि ॥२६॥ 
सात करोर BAT बर, चित श्रम कारक जानि | 
राम. सुनाम परेश प्रभु, प्रमलता सुद खानि ॥३०॥ 
सतपद्‌ AA रकार Wa, चित पद्‌ जीव अकार | - 
परमानन्द मकार जो, प्रेमलता सुख सार ॥३१॥ 
अमल निरक्षर aa जो, मधुर रकार विचारि | 
अक्षर जीव अकार TE, प्रेमलता डर घारि Nari 
क्षर मकार संसार कर, कारण माया रूप । 

, शिव .बिरँचि कह amet प्रम खुलता च ॥३३॥ 
तम गुण मधुर मकार जो, महा शम्भु BE वेद । 
रज सु दीघे अकार मै, बसहि विरँचि अखेद्‌ ॥ ३४॥ 
सतगुण रूप रकार हरि, परम तेज मय जोइ। 

` प्रेमलता सियराम रठि, प्रकट प्रताप न गोइ ॥ ३५॥ 
अय गुण मय जय देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश । 
प्रेमलता प्रेरक प्रभु, राम सु नाम परेश ॥३६॥ 
विमल विराग खु तीब्रकर, कारण मधुर रकार | 
ज्ञान स्वरूप अकार लखि, भक्ति अनूप मकार ॥ ३७॥ 
अग्नि सुबीज रकार लघु, परम तेज व्रशाय । 
कम शुभा शुभ सेइ जेहि, बिजु प्रयास जरि जाय ॥ ३८॥ 
दीर्घं अकार प्रकाश मय, भाख बीज जिय जानि । 
ache मोह अज्ञान तम, प्रेमलता भव भानि ३९॥ 

रूप मकार लखु, असत मय कर\पान 
es त्रय ताप रुज, नाशहि प्रमलतान ॥४०॥ 
कामद्‌ दीर्घ अकार सो, मिंधित खेल प्रमानि ॥४१ 
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८८ धीर अचाही विमल मन, सबके हित निष्काम | 


es 


FSIS SS याट 


मिथिला मधुर मकार लखि, दम्पति दूलह वेष | 
प्रेमलता माधुर्यं मय, लीला कीन्ह रमेश ॥४२॥ 
ऐश्वर्य मिश्रित माधूरी, त्रय लीला चय धाम | 
प्रेमलता जय चर्ण मधि, लखि जापक अभिराम ॥४३॥ 
अय बिभूति मय स्व जग, थी, भू, खीला देवि । 
प्रेमलता त्रय वर्ण कर, रुख लखि सादर सेवि ॥ ४४॥ 
श्री सियराम स्वरूप जो, मधुर रकार अनूप | 
दीर्घ अकार खु जानि जिय, थौ रामायण रूप ॥४५॥ 
ललित मकार सुधाम लखि, मन परि पूरण काम | 
अर्थ अनूप विचारि जिय, प्रेमलता agar ॥४६॥ 
देहिक. ताप रकार इर, दैविक दीर्घ अकार | 
भौतिक ज्वर भक्षण करे, प्रेम खुलता मकार voll 
सँचित. कम॑ रकार हर, कृत MCT अकार | 
क्रीयमान बहु जन्म कर, हरत अनूप मकार ॥४८॥ 
प्रवल मकार भविष्य कर, पाप ताप. हरि GE ।. 
राम नाम चय काल मंद, प्रेमलता सुख देइ ॥४६॥ 
मही मकार अकार नभ, मधुर रकार पताल । 
जल, थल, नभ त्रय गघि सदा, व्यापत नाम कपाल ॥ ५०॥ 
जन मन जग जय चणे वर, शिव, विरँचि हरि तीन । 
NAT सुपालत हरत पुनि, राम सुनाम प्रवीन ॥ ५१॥' 
IAT अकार स्वरूप बिधि, जन उर सुशुन अदोष | 
पालत मधुर रकार हारि, रूप झु करुणा कोष ॥५२॥ 
ग्यान रकार अकार जो, दीघ कम की खानि | 
भक्ति सु पमं उपासना, मधुर मकार्राह जानि ॥ ४३॥ 
त्रिबिध काण्ड अय वणं मय, अवराधक अय भाँति .। . 
te सुनाम सुख Wael, MMe कठिन दुख पाँति ॥ ५४॥ 
राम नाम कर अथे अति, वेद्‌ न पावहि पार | 
प्रेमलता केहि भाँति; कहद अति मति मन्द्‌ गँचार ॥ ५५॥ 
vate नाम जो जीव जग, site. पुकारि पुकारि | 
बिचरहि महि मन मोद भरि, आशा पास निवारि ॥ ५६॥ 
ते जानेंगे नाम रख, GAME चरण प्रसाद्‌ | 
राम नाम कर अर्थ उर, HC हृद्य अहलाद ॥ ५७॥ 
राम मंत्र बर नाम मधि, जो जानत कछु भेद । 
प्रमलता सो शुरु विना, wae कि होय अखेद्‌ ॥ ५८॥ 
एक सविधि जपि मंत्र बर, पाचि परमानन्द । 

' येन केन विधि नाम.रटि, एक दोहि खुखकन्द ॥ ५९॥ 
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& प्रय 
भेमलता सियरांम रत, ते जन जग अभिराम ॥४१॥ 


मंच विधान समेत fig, भजन करत जो कोइ । 
यथा जोग सुख नहि मिलै, प्रेमलता श्रम होइ ॥६०॥ 
नाम रट लय लाय मुख, Ga नीच जो कोय । 
विधि विधान कालादि fag, प्रमलता सुख होय ॥६१॥ 
षट आखर सय मंत्र यर, बीज नमः रामाय | 
सोई षट पद्‌ नाम मधि, प्रेमझतहि दरशाय ॥ ६२॥ 
राम रूप लखि रेफ पुनि, मधुर अकार सु सीय | 
सेवक दीर्घं अकार जो, प्रेमलता कमनीय ॥ ६३॥ 
अय पद्‌ मधुर मकार महेँ, जापक जन जिय जोय | 
प्रेमलता सतगुरू कृपा, मनन करे सुख होय ॥६४॥ 
प्रथम खु tage भरत लखि, जग पोषण भरनीय | 
अर्धे चन्द्र श्री सचुहन, सम सीतल सुचि हीय ॥ ६५॥ 
हश्च अकार विचारि उर, मारुत सुवन स्वरूप | 
सब लायक शुभ गुण सदन, प्रेमसुलता अनूप ॥ ६६॥ 
अन्य रीति ga प्रीति करि, प्रेमलता मन मूढ़ | 
राम स्वरूप सु नाम मधि, बरणहि सन्त सु TE ॥ ६७॥ 
रेफ़ सुशील ललाट दग, तेजोसय करु ध्यान | 


हश्च अकार खु बदन चद्‌, नाशा ग्रीव खुकान ॥६८॥ _ 


दीर्घ अकार सु हृदय सुज, जापक जन अनुमानि । 
उभय खोक रक्षा करें, प्रेमलता सुख खानि ॥६९॥ 
अर्ध चन्द्र लखि उद्र बर, उद्घि समान AAT | 
नाभि मनोहर अमिय हद, हरत सकल जन पीर ॥७०॥ 
कटि प्रदेश ax चिन्दु जो, प्रेमलता जग मूल । 
मधुर अकार उदार पद्‌, इरण घोर भव झूल ॥७१॥ 
नख शिख. अङ्ग अनूपम, राम नाम मय जोय । 
प्रेमलता सतशुरु कृपा, नित नूतन सुख होय ॥ ७२॥ 
राम नाम कर अर्थ अब, ऑर सुनह मन लाय | 


_ चट सम्पति मय समुझि जुनि, प्रेमलता दुख जाय ॥७३॥ 


संयम रेफर्डि जानि जिय, दश प्रकार तेहि मादि । । 
प्रेमशता ate सेवत, सकल कुरोग नशाद्वि ॥७४॥ 
नेम स्वरूप अकार लघु, प्रेम बढ़ावन हार 1 
दृश विधान एहुमा समुझि, TARA श्रुति सार ॥ ७५॥ 
संयम दश-दश नेम कर, कारण एक रकार 
प्रेमलता Ae सेइ जन, बिजु अम उतरहि पार ॥७६॥ 
दीर्घ अकार विकार इर, पावन परम अनूप | 


लखइ तितिक्षा रूप जेहि, .तेडि दुख सुख इक कप ॥७5॥ 
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८९ 


९७ . सुमिरत सीताराम जन, सुदित अठहि महि. मादि 
.__ ER 


हश्च अकार मकार कर, तेहि जान उपराम | 
विषय भोगते कर्षि मन, रट्वावहि' सियराम ॥ ७८॥ 
श्रद्धा मूल मकार कर, बिन्दु सु इन्दु समान । 
सदा प्रकाशित विमल उर, प्रिय नम प्रमलतान ॥ ७६॥ 
द्धा रूप सु विन्दु बिजु, को जग पावै छेम। 
भजन भावना भार जेहि, प्रेमलता चिछु भेम ॥८०॥ 
अर्थ सु चन्द्राकार जो, शिव स्वरूप विश्‍वास | 
सतयुरु वैद्य सु बचन चर, प्रीति प्रतीति gare ॥ ८१॥ 
रेफ विवेक अकार लघु, शान सरूपहि जानि | 
दीर्घ अकार विराग बर, प्रेमलता ` सुख खानि ॥ ८२॥ 
बिन्दु सुमक्ति स्वरूप लखि, मङ्गल मोद प्रदानि । 
इश्च अकार मकार कर, विमल विचार वखानि ॥ ८३॥ 
सहन शीलता खानि जो, अर्थ सु चन्द्राकार | 
प्रेमलता बहु गुण भरे, राम सु नाम उदार, ॥८४॥ 
सुन्दर रूप सुरेफ लखि, शोभा मधुर अकार | 
प्रेमलता शगार बर, दीर्घं अकार विचार ॥८५॥ 
बिन्दु सु छबि पुनि नग्नता, लघु अकार मधि जोइ । 
परम प्रेम कर रूप जेहि, अर्थ चन्द्र कह सोइ ॥ ८६॥ 
षट fig षट रस वश भये, प्रेमलता जग जीव | 
ते न wa षट पद्‌ विमुख, बिसरे नाम सु सीव ॥ ८७॥ 
षट उर्मिनि दुख प्रद सदा, पट पद्‌ जपे नशाँद्दि | 
नाम अर्थ जाने बिना, प्रेमलता सुख नाहि ॥ ८८॥ 
सतशुरु कृपा कटाक्ष बिजु, डुलेभ नाम स्वरूप | 
प्रेमलता छल कपट तजि, सेउ सु शुरु सुर भूप ॥८९॥ 
राम नाम के चरित गुण, अर्थं अनूप अपार | 
. शेष महेश न कहि. सके, निगमई नेति पुकार ॥ ६०॥ 
राम नाम युग आखर, विमल चेद के नयन | 
चन्द्र सूर्यं सम विश्व हित, प्रेमलता Ge दयन ॥९१॥ 
/ लोक चेद्‌ हितकार दोउ, हेतु रहित जिय जानि । 
प्रेमलता जन Site जपि, होहि' महा मुद खानि ॥९२॥ 
सुकृत Bie के पत्र फळ, भवनिधि के दोउ कूल | 
भक्ति सुतिय कल करण के, प्रेमलता युग फूल ॥ ६३॥ 
मुनिवर हृदय ख पक्ष पढु, राम नाम युग अङ्क | 
पर पद्‌ देत चढ़ाय जो, प्रेमलता सु निशङ्क ॥ ६४॥ 
दीघे रकार मकार लघु, सीताराम स्वरूप । 
प्रेमलता जपि ste जन, पावहि मोद अनूप ॥ ६५॥ 
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भमलता सुख सम्पत्ति, साथ cafe Te जाँहि' ॥४२। ९१ 
eee 
जापक शालि स्वरूप नित, ररत पियास पियास | 


सावन भादा मास दुइ, इरे सकल जग चास ॥ ४६॥ 
राम नाम दोउ आखर, Faq सगुन स॒ वर्म | 
प्रेमलता सतशुरु विना, वेगि न पावहि मर्म ॥ ६७॥. 
जापक जन सु मयूर के, राम नाम युग कान। 

राम श्याम घन रटन ध्वनि, सुनत सु .प्रमलतान ॥ es ll 
राम स्वरूप सु लखन हित, राम नाम युग आँखि | 

रटन सुजन आँजि प्रिय, प्रेमलता जनि माखि ॥ ६६॥ 
राम नाम मय विश्व लखि, नाना अर्थ विचारि | 
प्रेमलता लय लाय रडु, मायिक भोग विसारि ॥ १००॥ 
श्री नामार्थ सु सतक यहद, पढ़े सुने मनलाय | 

TS नाम BAYS कपा, प्रेमलता दुख जाय ॥ १०१॥ 


यह अनुपम रामनामे सुनि महात्मा कृत कृत्य हो गये | जय जय कार 
करते इण चरण में लोट गये। कुछ काल सत्संग कर, दिव्य यश गान करते 
चिदा हुए । 


वेष परत्व !--एक समय आप काशी जी में, कुरुक्षेत्र पर बैठे हुए 
तिलक स्वरूप कर रहे थे। पक कौतुकी ने आकर कटाक्ष पूर्वक कद्दा कि 
तिलक छाप क्या है और इसके लगाने से क्या लाम है। महाराज जी ने 
फरमाया $: : 
म्होक +-तिलक॑ राम रूपं च, विन्दु रूपं विदेद्दजाम्‌ । 
far रूपं चः घारयेद्धि 823 आ hl 
तुलस्या माला तिलकं धजुर्वाणाङ्कितो सुजो | 
राम मन्त्राभि नामाढ्यं संस्कारों! रामसेवकः ॥ 
दोहा--तिळक छाप कंठी युगल, युगल मंत्र निजनाम | 
संस्कार ये पाँच शभ, हरण शोक सुखधाम ॥ 
पाँचहुँ संस्कार प्रु अज्ञा * चेतन अमल अखेद असंक्का ॥ 
सकल सिद्ध, प्रद आनन्द दायक % सवहि सुलभ सब विधि सब लायक॥ 
श्रिविधि ताप मन, वच, क्रम, पापा * हरण विषाद प्रलाप कलापा ॥ 
तीन काल के कर्म कठोरा # अनमिरँ जो पातक घोरा - 
नाशहि सकल विकार अपारा * संस्कार ये veg सारा । 
धारण करत जीव wy रूपा # होत पूज्य fae लोक अनूपा 
संस्कार पाँचो aim, देत रहित दितकार । 
मुक्ति, भुक्ति, रति, भगति, अदुः साँचे सरल उदार 
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है गणिका, शुक, रविदास,कवि, भील, भालु, आभीर । 
MR ES 
भाई, तिलक छाप लगाने से बहुत लाभ ह. । उनका बर्णन करना कठिन 
हु । तुम उन्हे समझोगे भी नहा । Te “व्योहारिक? मोटी बात वताते 
है सुनो कि जिसके!-(१) सिर में दर्द रहता हो, वह छूट जाता इ (२) जिसके 
शिर भूत आता हो बह नहीं आता (३) सुक्रइमा इत्यादिक में नहीं हारता | 
यह घाणी, GATE कौतुकी, तीनो प्रकार के माणी खोज कर लाया, ओर बोला 
तब आप की वाणी सत्य जाने, जब इन तीना की बाधा, सिर दद-भूत आने- 
और, मकदमे हारने की हटजाय ! मद्दाराज जी ने शुरू महाराज का स्मरण 
कर तीनो के तिलक लगाये। खुनने में आया, कि तीनों की वाधाये हट 
गई । तीनो प्रकार के वचन सफल हो गये । चे लोग फिर अपने TY 
बान्धवौ सहित, वैष्णव धमं के अलुयाई बन गये । सच है, वेष को अपार 
महिमा व महात्म्य है, प्रभु कपा से विरले जान पाते है. । 


दिव्य प्रसादी ;--एक बार डुग्धमती के किनारे नाम रटते इये 
बिचरते रहे । दो दिन का पूरा उपवास हो गया । मंघुकरी लाने का कोई 
स्थल न था। और कोई खाद्य पदार्थ उपलब्ध भी न था। कुछ व्याङलता 
आई । इतने मै एक बडी तेजस्वी बढ़िया हाथ में दधि चुडा लिए हुए आई . 
और प्रार्थना की, कि “लीजिए महाराज जी प्रसाद्‌ पाइए 1” ऐसा कह कर 
उसने बह पदार्थ उनके सामने रख दिप । श्री महाराज जी ने गुरु महाराज 
को भोग लगा कर प्रसाद पाया। यह प्रसाद वड़ा अलौकिक था । ऐसा 
दृही चूड़ा कभी पाने को न मिला था । महाराज जी ने फर्माया, कि तुम्हारा 


नाम क्या है? बूढा ने मन्द्‌ स्वर से कही, कि मुझे लोग “मिथिला,” , 


“मिथिला” करके पुकारते हैं। पेखा we कर दुग्धमती के तट तक जाती 
. हुई दिखाई दी, फिर अन्तर्ध्यांन हो गई। महाराज जी ag विस्मय में हुए 
झर प्रसन्नचित्त होकर कहा, कि आज तो थी मिथिला मइया ने वड़ी छुपा को। 
एक बार भाई घनुषघारी शरण थ्री महाराज जी से ज्ञानकूप पर मिलने 

गये, वहाँ महाराज जी के दर्शन नहीं हुए, पास में एक महात्मा से पता 
मिला, कि दुग्धमति के किनारे कहीं रमरमा रहे होगे । ये खोजते हुए वही 
दुष्धमति के तट पर पहुँचे, तो उस पार अलग-अलग वृक्षा के नीचे शिष्यां 
सद्दित महाराज जी मन्द्‌ स्वर से नाम रटते इए, दिखाई दिये। इधर a 
इन्होंने नाम की गजेन की, महाराज जी इनको देखकर सव (शिष्यो को साथ 
लेते हुए आसन पर (MRT) आये । सध्याह् का समय था आज भी 
` मघुकरी नहीं Put आई थी, सबके He सुख रदे थे, महाराज जी ने कहा; कि . 
ढोलक झाँश लाओ, कीतंन करेंगे | बड़े उत्साह के साथ सबने एक घंटा 
कीत्तन किया, इतने मै देखते हैं कि एक मारवाडी अपनी स्त्री के साथ एक 
थाल कपडे से क कर लाया, और महात्माओ के पास रख दिया । महाराज 
जी को नमन कर थोड़ी दूर वापिस जाता दिखाई दिया, फिर अन्तर्धान हो 
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प्रमलता अरु यमन जड़, तारे सिय रघुबीर ॥४३॥ ९३ 


` गया। कीत्तन समाप्त कर महाराज जी ने बह थाल मँगाया, कि देखे इसमें 

FAT हे, ज्यॉही कपड़ा उतार कर देखा, तो थाल में उत्तम कोटि के पेडे थे, जो 
कि सुगन्ध से गमगमा रहे थे, ओर मेवा से सम्पुटित थे । पाँच पत्तल 
tars, सवने We भर saa दिव्य प्रसादी पाई, ओर शेष को भाई घनुषघारी 

शरण जी को साथ घर ले जाने के लिये दे दिया । क्योंकि आप एक समय 
की सामग्री दूसरे समय को नहीं रखते थे । सबको इनके स्वाद पर इस 
प्रकार की प्राप्ति पर, च इस घटना पर, वडा आश्चये हुआ। श्री महाराज जी 
से पूछा, कि बह सेठ कौन था, क्या कोई परिचित व्यक्ति रहा ? महाराज 
जी उत्तर दिये, कि उस जगत नियन्ता प्रभु और परम रुपालुनी स्वामिनी जू 
को छोड़ करचे अन्य व्यक्ति और कौन हो सकते है, जो कि अपने नाम 


जापक भक्तों के लिए हर समय और हर जगह योग क्षेम वहन करने के | 


लिए प्रस्तुत रहते हैं। इस प्रकार की अन्य और भी कई लीलाय है, उदाहरण 
मात्र एक-दा का उल्लेख कर दिया गया है | 


श्री हनुमत ददषान--सम्बत्‌ १६६६ के कार्तिक मास में थरी अवघ में 
महात्मओं का गोवध फे ऊपर मुसलमानों से झगड़ा fey गया। उसमें 
बहुत मुसलमान मारे गये । गवनंमेन्ट ने मुसलमानों का पक्ष लिया, और 
सव प्रमुख महात्माओं को पकड़ कर जेल भेज दिया। इन महात्माओ में 
महाराज जी के गुरुदेव भगवानजू भी थे; उनको भी सात वर्षे की कारागार 
की सज़ा सुनाई गई। महाराज जी ने जो कि इस समय काशी में थे, जब 
थे समाचार सुने, बड़े खेद खिन्न मन हो कर, रूदन करते हुए थरी संकटमोचन 
हनुमान जी के सम्मुख आकर पछाड़ खाकर गिर पड़े, ओर कहा, कि मै अपने 
गुरुदेव भगवान को अपना शरीर रहते कारागार में नहीं देख सकता । 
HA, जल का त्याग कर दिया, ऑर राजि को सोना भी छोड़ दिया) ख 
से बैठे-बैठे अखण्ड नाम श्री agate जी को सुनाने लगे। थी गुरु ws 
जो कि इनकी वृत्ति और निष्ठा को जानते थे, सिया मोहनी pe 
सँदेशा भिजवाये, कि “वह घबड़ाये नहाँ, हम शीम ही आकर मि 
पूर्वक हनुमान जी को नाम सुनाता रहे! feat मोहनी शरण ges 
संकट मोचन में आकर, इनकी विचित्र उन्मादित TAT hae Seu 
संदेश खुना कर समझाया | सन्देश पाकर जप Sage 
मिला | कहने खुनने से एक समय फलाहार करने लगे, we 
घंटे, बैठे ही बैठे खम्में के सहारे ही सो लेते रहे । ae reo 
मंदीने चली। at gare प आ कराने के वाद अपना साक्षात्कार 
सहित अपने नगर और विभूति का दर्शन bi 
कराया । महाराज जी दाथ जोड़ कर खडे हो गए, 


स्तुति करने लगे :-- 
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२७४ संतन को सत्संग करि, tle सियराम खुनाम | 


5» श्री हनुमत्‌ स्तुति S 


जय जय कपि नायक, जन सुखदायक, महावीर वलवन्ता । 
जय संकट, मोचन, पंकज लोचन, संकट सहहिं खु सन्ता ॥ 
जय जय जगदीशा, करि दुख खोसा, राम दास हचुमन्ता | 
जय जय अविनासी, आनँदरासी, भव भय हरन अनन्ता ॥ १॥ 
जय जयति कपाला, दीनद्याला, खुर नर मुनि हितकारी | 
जय जय शुन आगर, करुना सागर, हरहु कुसंकट भारी ॥ 
जय खल दल-गंजन, विपतिविमंजन, मारुत सुत अघद्दारी | 
जय जयति उदारा, तेज अपारा, समर धीर असुरारी ॥ २॥ 
जय अंजनि नंदन, दुष्ट निकंदन, परमारथ सुख रूपा | 
जय जय नम चारी, महिमा भारी, द्ववहु चोगि कपि भूपा ॥ 
जय जय प्रिय नीता, इन्द्रिय जीता, ज्ञान विवेक अनूपा | 
खियराम सु जापक, घट घट व्यापक, ACS नाथ भवधूपा NAN 
जय जय निरदूषन, भक्त विभूषन, श्री सियराम उपासी । 
जय अभिमत दाता, गुरु पितु माता, शरनागत भयनासी ॥ 
जय जय बजरंगी, जय सत संगी, सियचर चरित प्रकासी | 
जय जयति Barat, मोद निधाना, प्रेम खुलता विलासी ॥ ४॥ 


ऐसी स्तुति करते ही शरीर रोमाञ्चित हो गया, कण्ठ रुक गया, नेत्रा से . 
अश्रु धारा वह चली, और AAA, पाहिमाम्‌ कह कर दरड की नाई चरणा | 
में शिर wl श्री हनुमत लाल जी गम्भीर वाणी में बोळे, कि मैं प्रसन्न हूँ, 
बर माँग। श्री महाराज जी ने उठ कर विनय किया, कि मेरे गुरुदेव 
भगवान्‌ जी को काराग्रृह से मुक्त कर दीजिए। यही वरदान चाहता हूँ, 
ओर कुछ नहीं । थी हनुमत लाल जी बोले कि आज के छुठे दिवस तुम्हारे 
गुरु महाराज काराग्रह से मुक्त होकर तुमको यहीं दर्शन देगे। और बोले 
कि इमको नाम के समान और कुछ प्रिय नहीं है, यह हमको निरन्तर सुनाया 
करो। थ्री महाराज जी ने कहा, यह परम पवित्र आज्ञा शिरोधार्य है परन्तु 
सरकार यह शरीर तो एक जगह बँघ कर रहता नहीं | श्री हनुमत लाल जी, ने 
कहा कि “अपने वंश द्वारा यह सियाराम नाम रटना इस द्रबार में सदैव कराते 
रहो” ऐसा कहद कर अन्तर्ध्यान होगये। महाराज जी बड़े प्रसन्न हुए । दूसरे 
दिन स्वम में देखा, कि थी हनुमत लालजी बड़े अफ़सर “लाट साहब”का रूप 

धारण कर रजिस्टर में शुरु महाराज को छोड़ देने की आशा लिख आये है. । 
बरदान अनुसार छुठे दिन So संकट मोचन मै दर्शन देने पधारे। 
महाराज जी देखते ही उठ कर दोड़े, और द्रडवत किया, शुरु महाराज ने हृदय 
से लगा लिया, और age आशीर्वाद द्या । श्री हचुमत लाल.जी की आश्चाः 
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SAAT भति मन्द खल, पावहि परम सुडाम ॥४४॥ ९५ 


“क 


डुसार आज तक नियम पूर्वक श्री संकट मोचन दरवार में नियम से नाम 
सुनाया जाता है। थ्री महाराज जी ने यह सेवा अपने यहाँ न रहने पर भाई- 
साहिव श्री सिया रघुनाथ शरण जी, को दी, और इनके रामघाट नाव पर 


निवास करने लगने पर, इस तुच्छ सेवक को दी । उनके आशीर्वाद से यह 
नियम आज तक निभा चला जारहा है। 


एक यार आप चौकाघाट से एक शिष्य के साथ थी संकट मोचन जी 
की आरती में सस्मिलित होने के लिए पैदल ही चले आते थे। देरी होने 
के कारण आप लोग दोड़ने लगे, रास्ते में थाने के एक सिपाही ने उन्हे 
कोई बदमाश समझ कर पकड़ लिया, और थाने को छे चला । आपने यह 
विपत्ति देख श्री हनुमान जी की atari दी। इतने में क्या देखते है कि 
संकटमोचन भी उसका अफसर द्रोगा का रूप बना कर इक्क पर सवार हो, 
सामने से TEA | और सिपाही को ठीक ड्यूटी पर मौजूद न रहने के उपलक्ष 
में डाँटने लगे। यह मोक्का पा आप चस्पत हुए, ओर उनके देखते ही देखते 
TE द्रोगा, तथा LAT आँखों से ओझल हो गया । श्री महाराज जी यहद 
afta देख बहुत प्रसन्न हुए, और मन ही मन थरी संकट मोचन हनुमान जी को 
धन्यवाद्‌ दिये। 


श्री विश्वनाथ द्दीन !--श्री काशी जी में शानवापी पर एकरोज कथा 
सुनने के वाद लंघुशङ्का करने के लिए ज्याह्ठी चैठे, त्योह्दी एक सिपाही पकड़ 
कर थाने में चालान करने के लिए ले चला। Te अचानक भारी विपत्ति 
- देख पास में कोई सहायक न देख श्री विश्वनाथ जी महाराज जी को पुकारा | 
भक्त की टेर प्रभु के कानो तक पहुँचने में कुछ भी देर न लगी। झट एक 
महाजन फे “रूप में आ पहुँचे। सिपाही से उन्हे छुड़ा, मन्दिर की र 
चापिस चले, और भी महाराज. जी के देखते, देखते, अन्त्ध्यान हो गए। थ्री 
मद्दाराज जी, विश्वनाथ जी की रुपा समझ कर बार चार प्रमुदित हो उनको 
धन्यवाद्‌ देने लगे !- 


रामायण कथा :- श्री रामनगर को लीला में शामको ५ बजे से 
१० बजे तक लीला दर्शन का लाभ और दिन में श्री रामायण कथा च 
और अनेक प्रसंगो का विवेचन होता, और प्रेमी समाज उसको ध्यान और 
प्रेम पूर्वक बण करते, एक वार एक भक्त ने प्रश्न किया । 

प्रश्न “गो गोचर जह लगि मन जाई, सो सब माया जानेहु भाई” 
इस चोपाई को भाव सहित अर्थ समझा फर कहिए ४-7 


उत्तर ;--शब्दार्थ-“गो” नाम इन्द्रिय "गोचर? माने इन्द्रियों का 
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९६ गुरू सुंख सौता cia git, प्रेमलता ईक वॉर | 

_ i ER 

विषय, पाँच करमेन्द्रियाँ, पद, युदा, लिंग, कर और सुख, पाँच नेन्द्रा, 
श्रवण, नयन, नासिका, रखता, त्वचा आर मुख, आर इनके. देवता, थवण 
के दिशा, त्वचा के वायु, नेत्र के सूये, जीभ के वरुण; नासिका के अश्विनी - 
कुमार, पग के विष्णु, गुदा के यमराज, लिंग के प्रजापति, हाथ के इन्द्र 
और. मुख के अग्नि, ये दशो देवता, दर्शो विषय का भक्षण करते हें । पंच 
शानेन्द्रियों के शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, और कर्मेन्द्रियो के चलन, चिखग, 
मैथुन, व्यवहार, भक्षण ये पंच विषय हे । अर्थात्‌ जहाँ तक इल्द्रियाँ तिनके 
चिषय में और देवताओं के भोग, के हेतु, ओर जद्दा तक मन का गति जाय 
वहाँ तक माया जानना | 


भावार्थ--माया दो प्रकार की होती है। एक जड़--दूसरी चैतन्य । 

जड़ माया प्रत्यक्ष संसार रूप दिखलाती है। चैतन्य- जिन्दि को आदि 
माया अहलादिनी शक्ति, अखिल घरह्माएडेश्वरी, भी कादि वेदादि गान 
करते, दै सो वह थी जानकी जी रूप है । : श्री राम जी की अहलादिनी, माण 
प्रिया, अनुक्षण समीप निवास करने वाली शक्ति हे । थ्री राम जी महाराज 
eta उनके हृदय कमल में विराजते है। यथा--यहि के हृदय बस जानकी, 
मम जानकी उर घास है | उन्हीं श्री जानकी जी की विभूति अन्तर्गत, 
जितनी देवो दुर्गा, चैतन्य जीवात्मा, Sy, दोघे, दरष्टा, TU, कार्य, कारण 
लोका, लोक, अखिल ब्रह्माण्ड, ब्रह्माण्ड नायक, ब्रह्मा, विष्णु, शिवादि 
सम्पूर्ण देवता है । जव अखिल घ्रह्माएड अपने उद्र मै धारण करि थी 
रामचन्द्र जी ही जिन्हि के हृदय मै निवसते दै. ? तब वाकी ही क्या रहा? _ 
“माया सब सिय माया ate” विना माया की आराधना किये, ब्रह्म 
की प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती? कारण प्रधान माया ही है । इसी 
लिए प्रथम श्री सीता कहि, तव राम कहे जाते हैं। माया से रहित ब्रह्म, 
कभी हो नहीँ सकते ? माया द्वारा ही ब्रह्म की पहचान, और सेवा, पूजा, 
आराधना, होती दै। देखिए लोक में भी, जो ब्रह्म मूर्ति मन्दिरो में विराज: 
मान हैं | उनकी रक्षा, और शोभा, सुथूषा बिलकुल माया, के ही पदार्थों 
से हो रही दै । मंदिर, सिंहासन, सजावट, are, भोगराग, उत्सवादि, 
सर्वानन्द तो) माया के ही प्रभाव से है ? दर्शन करने वाळे प्रेमी-शोभा 
SEM, सजावट ही खोजते हे. । ब्रह्म की, Aha तो भूषण Tet करि माया 
के आवरण में ढकी रहती है। खाली मुख ही देख पड़ता है। मुख पर भी 
नाशा मणि, अघरों में पान की लाली, लळाट पर तिलक, चन्दन शोभितं 
रहता है | सो तो सब माया ही की चीजें हैं। फिर भी सूक्ष्म दृष्टि से देखा 
जाय, तो वह ब्रह्मूत्ति भी तो माया की पदार्थ ही की दै? उस मूर्ति में 
चेद्‌ विधि से ब्रह्म की प्राण प्रतिष्ठा, आवाहन की गई दै। इसलिए उस माया 
की मृति के अन्तर्गत ब्रह्म का निवास रहता दै। सो थी जानकी जी के 
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कवनिउँ विधि विश्वास सजि, रटि उतरे भवपार ॥४श॥। ९७ 


हृद्य मे, थ्री रामजी का निवास कहा ही है । दिव्य विभूति में भी ब्रह्म का 
निवास, माया के अन्तर्गत, और प्रकृति विश्व विभूति मै भी ब्रह्म का माया 
के अन्तगत ही निवास देखने सुनने मे आता है। शरीरो से लेकर भीतर 
चाहिर माया का ही कारखाना नज़र मै आता है। ब्रह्म का नाम ही नाम 
खुनते है ? ओर देखते है, दशो दिशाओं में माया का ही स्वरूप, बडे २ 
त्रह्मयादी, शिवादि, माया के भय से थर थर काँपते रहते हैं। “शिव 
विरंचि we मोहई, कोहे वपुरा आन |” ब्रह्म का इतना डर और सत्कार 
प्रभाव नहीं । जितना माया देवी का है। ब्रह्म का इतना खोज और खबर 
लोक में नहीं देखते हैं, जितना माया देवी की हो रही है।. जब ब्रह्म ही 
स्वयं ही माया शक्ति के आधीन है, तब इतर तुच्छ देवाद्‌-मचुष्य जीवों की 
गिनती ही क्‍या है? इसी कारण इस अखिल विश्व को, श्री अहलादिनी, 
आद्या शक्ति, श्री जानकी जी की, विभूति जानि, वेदों ने खिलिग करि कहा 
है। विश्व मे जितनी जीवात्मा नाटक करि रही है। वे सब थी जानकी जी 
की शक्ति है.। पुरुष एक ब्रह्म मात्र है। जो सबमे रमण करता है। इसीसे 
उसका नाम, राम पड़ा है। और जगत्पति, विश्वनायकादि नाम भी 
उन्हीं के है । और जितने पुतले, स्त्री-पुरुष के नज़र आवते हे. । वे सब 
माया के ही स्वरूप है । कार्यार्थ, माया ने नाना रूप घारण किये है। 
जैसे कोई वडुरूपिया नाना वेष वनाया करता है । आप भिन्न दे । ओर 
पुरुष एक परमात्मा है। और सर्वात्मा मात्र St रूपा है। थरी राम 
एव पुरुषो ware fea एवच’ । ब्रह्म जो पुरुष पक है, सो भी सब 
प्रकार माया के ही आश्रित अन्तगंत है । इत्यादि २। यह अथ सुन सब 
` समाज के लोग बड़े आनन्दित हुए । इसी प्रकार रामायण के प्रकरण 
चलते रहते । 7 


श्री सरयू दर्शन !--अवध मैं थ्री महन्त, लषन लाल शरण जी, की 
आज्ञा से और श्री सरयू शरण जीं पुजारी की अचमति से लक्ष्मण फिला पर 
श्री रामदेव शरण जी महाराज, के साथ आप रहते, मघुकरी पाते, ओर भजन 
करते । एक वार सर्प वाली कच्ची गुफा में सरयू किनारे अगहन की गुक्क 
पक्ष की रात्रि में बैठे हुए, आनन्द पूर्वक भजन कर रहे थे, कि सात 
बदला | रेती, रजत मय चमकने लगी, जल, दुग्ध की तरह श्वेत त 
बहने लगा । एक सुनहरी, और चार चाँदी के पुष्प बहते हुए दिखाई 
एक स्वर्ण मयी नौका पर चन्द्र के समान छुटा वाली, चन्द्रिका सास a 
हुए, wat तेजस्वी देवी विराजमान थी । जिनके अगल वगल अ oe 
चमर HA, व्यजन आदि सेवा की सामग्री दाथ में लिए हुए, विराजमान 


यह दिव्य थ्री सरयू दशन का अद्भुत चरित्र देखकर बढ़े अहादित हुए और 


Macy अष्ठक की रचना को! 
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अजगर पर विजय ;--भी अवघ में सिया सुद्दाग चाग मै शी 
महाराज जी की सेवा मे रहते हुए, आप की प्रभाती आर जल को सेवा 
थी। एक दिन संयोग वश प्रभाती नहीं रही, जल चरस रहा था । शुरू 


महाराज के तीन वजे भोर में उठने का समय हो रहा था । बस आप तुरन्त ' 


दौड़ कर प्रभाती लेने को चले। आप को राह मै एक प्रेत मिला, उससे न डर 
कर गुरू महाराज का ध्यान करते हुए, आर नाम रटते हुए, रास्ता बचा 
कर दूसरी ओर से बुक्ष के समीप पहुँचे। तो देखा कि एक अजगर, पेड़ 
पर लिपटा हुआ है। आपने मन में सोचा, कि यदि शुरु प्रस, को सेवा 
कार्य करते हुए शरीर चला जाय तो कोई हजे नहीं विना प्रभाती लिए 
हुए नहीं MAM । ऐसा कह कर आप पेड़ पर चढ़ गए, आर प्रभाती तोड़ी, 
आर ज्योही उतरने लगे त्याहा अजगर ने आपको टाँग पकड़ ली। आपने विनय 
किया कि ददे! आ लषन लालजी के वंशज ! अवध वासी | मैं शुरु महाराज 
को यह सेवा wars, तब मुझे खाजाना |” अभी कृपा करके छोड़ दो, 
आर आँखें वन्द्‌ करके गुरु महाराज का ध्यान किया, नेत्र खोल कर देखा 
तो अजगर गायब हो गया । चड़े हर्षित होकर qe हुए, प्रभाती लेकर 
पहुँचे । तब तक शुरु महाराज प्रतीक्षा ही कर रहे थे। प्रणाम कर सव चरित 
कहि सुनाया, अर कृपा के लिये वधाई दी । शुरु महाराज ने कहा कि रात्रि 
में कभी इस प्रकार न जाया करो, सब अवध वासी नाना रूप से रात्रि में 
विचरण करते है आर आज तुम पर भारी कृपा हुई जो तुम इस समय 
जीवित लोट आये | 


एक बार मिथिला परिक्रमा में महात्मा लोग एकान्त मै आसन किये ` 


हुए थे। अचानक एक वहुत बड़ा अजगर निकल कर इन लोगो की ओर 
आया | सव लोग भागने को उद्यत हुए, महाराज जी ने कद्दा, कि भागने से 
जान नहीं बचेगी, ढोलक-झाँझ लाओ, सब कोई मिल कर कीक्तेन कर | सव 
ने कीत्तन किया, अजगर थोड़ी देर वहीं बैठा रहा, फिर वहीं गायब हो गया | 
सच दै, गुरु, प्रभु के चरित अतक्य, और वडे aqua होते हैं । और नाम की 
महिमा संसार में प्रत्यक्ष ही देखने को मिलती है | 


. सिंह पर विजय १--एक बार आप ज्ञान कूप पर बैठे हुए, नाम रट 
रदे थे। किधर ही से भूल कर एक सिंह उधर आ निकला। और बड़े जोर 
से ARIST | सव महात्मा अपना २ द्रड-कमरडल उठा कर विहार कुण्ड की 
कुटियाओं में जाकर छिप गये । थ्रो महाराज जी ने सोचा, यदि हम भी भाग 

` जाते हैं, तो गुरु प्रभु को नाम ब चेष में बट्टा लगेगा । और फिर स्वरूप का 
ज्ञान कहाँ रहेगा ? यदि सिंह खाजाएगा तो खा जाय ? शरीर तो नाशवान 
दै दी, किन्तु इम भागेगें नहीं! पेसा we कर वहीं gare पर लिट गये | 
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प्रेमलता सो पाप रत, जियत भूमि तल जाय ॥४ ९९ 


सिंह आप के समीप तक आया, आपने गुरु महाराज का ध्यान किया, इतने में 
आप क्या देखते हे. कि गुरु महाराज धनुष वाण धारण किये, अपने चारों 
ओर घूम रहे हे । सिंह धनुष वाण देख कर भयभीत हो, चिघाड़ मार कर 
भागा | इतने मे गुरु महाराज भी अन्तर्धान हो गये, आप ने उठ कर गुरु 
महाराज की शरण मै गये, और शुरु स्तोत्र की रचना की, और लिखे: - 
“रसु कहँ न रक्षा कीन्ह जन की, धाय धरि धनु सायकम्‌ ।” 


कीत्तेन में देव सू स्ति ¦ - आपका दोनों सन्ध्या सोलहध्वनि युक्त कीत्तन 
करने का अखण्ड नियम था | एक वार श्री संकट मोचन इचुमान जी में कोई 
मूर्ति कीर्तन करने को न रहे | थी सिया रघुनाथ शरण जी उन दिनों पूजा में 
थे। राम सखी जी भी यहाँ थी । तीनों मूर्तियों ने कीत्तंन शरू किया। कोत्तन 
जमा नहीं | श्री महाराज जी को मूर्ति न होने का खेद हुआ । इतने में देखते 
हैं. कि तीन दिव्य, तिलकधारी मूर्ति थी राम मन्दिर की ओर से ओर एक 
मृत्ति हनुमान जी के मंदिर की ओर से, निकल कर इनकी कुटिया की ओर 
सवेरे ४ बजे आकर कीचंन में सम्मिलित हुए। सवके चेहरे वड़े तेजवान, 
खुरीला कण्ठ और गान कला के बड़े प्रवीण Al खूब झमाझम कीत्तन 
हुआ, और गान-वजान और पद्‌ पदारथ खूब हुए । महाराज जी को इतना 
आनन्द रोमाँच और अश्रुधारा पहले कभी न हुई थी । आपका कीत्तन 


सिद्ध था । 


एक दिन आपने जेठ की दोपहरी मे श्री हनुमान संकट मोचन जी को 
. घूँघुरू बाँध कर कताल वजाते, नृत्य करते हुए, मधुर ध्वनि से जय खियराम 
नाम कीर्तन करते हुए खुना, और बड़े प्रसन्न हुए । 


पागलपन छुड़ाना ATA कूप पर बैठे हुए जब आप प्रातःकाल 
का नित्य कर्म करते थे, तो एक पागल, दाथ में वताशे लेकर आता, a 
महाराज जी के ऊपर डालकर, TS ज़ोर से भाग जाता | सव लोग जप 
रहने के कारण उसको न रोक पाते, न बरज पाते। ऐसा जब दो-तीन द्नि रते 
_ हो गया । तो महाराज जी ने थी सियारघुनाथ WY शा के व 
शरण जी इत्यादि को कहा, कि अव के वह आवे; तो उसको पकड़कर ब 1 
और खूब मार लगाओ | अगले दिन ऐसाही किया गया | = प च 
पकडू कर सबो ने मारा, फिर महाराज जी उठे, at उसको क ri 
उलटा टॉग दिया, और खूब मारा । एक घण्टा चिल्लाने ओर पसी 


बोर होने के वाद, उसे छोड़ दिया । तीसरे दिन बढ गग प ने 


पहन कर महाराज जी की शरण मै आया, और प्रार्थना किया 


बड़ी कपा की, जो मेरा ६ मास का पुराना उन्माद 
आपका बहुत AA हॅ | 
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१०० दिन पल घरी नक्षत्र ग्रह, योग लझ शुभ सोय | 


रादर 


सिद्ध बनाना !--एक दिन काशी वाले थ्री सीताराम शरण जी, 
ळोउवा ग्राम मै श्री महाराज जी से कहे, कि सियाकिशोरी शरण बड़े सिद्ध हैं। 
इम तो यौ ही रह गये। थ्री महाराज जी यह बचन खुन कर बड़े क्रोधित 
हुए, और एक डण्डा उठा कर इतनी मार मारे, कि हाथ, कमर, और पैर 
में, से खून बहने लगा। ये भयभीत होकर चरण पर गिर पड़े। और 
एक पेड़ के नीचे जाकर पड़ गये। शरीर की वेदना से व्याकुल थे, और 
दर्द के कारण उठ बैठ भी नहीं सकते थे। रात्रि को प्रसादी पाने को बुलाया 
तो नहीं आये। श्री सियारघुनाथ शरण जी ने कद्दा- सरकार उनको क्‍यों 
इतना डण्ड दिया है । महाराज जी बोले कि “साला” सिद्ध होना चाहता 
था, अब पक्का सिद्ध बन गया । सीताराम शरण जी को राजि भर बडे 
अदूमुत चरित्र और गुरू रुपा के, चरितो का अनुभव हुआ। प्रातः उठे तो 
न कहाँ कटा हुआ था, और न कहाँ पीड़ा, न दद्‌, शरीर एक दम स्वस्थ था। 
महाराज जी के पास आये, महाराज जी बोले, आइए सिद्ध जी, उनके चरणों 
मै गिर कर राज्रि की कृपा का धन्यवाद दिये। और सचमुच में तब से 
उनकी विचित्र विचार धारा, अनुभव और क्रियाएँ शुद्ध-लात्बिक और भगवत 
मयी हो गई। और चित्रकूट में अखंड निवास कर साक्षात श्री सीताराम 
जी का दशेन प्राप्त कर शरीर त्याग साकेत यात्रा कर गये | 


पारस भाग की कथा ;--आप प्रायः सत्संग मे पारस भाग की 
कथा का वणन करते थे, एक वार एक जिज्ञासू ने प्रश्न किया, कि पवित्रता 
कितने प्रकार की होती है, और केसे रक्खी जाती है ? 


उन्तर--पवित्रता चार प्रकार की होती है। (१) जीवात्मा की- अर्थात्‌ 

जीव को देह' और अन्याय पदार्थों से अलग मानना (२) हृदय की-मलिन 
भाव से, इर्षा, अभिमान पाखण्ड, तृष्णा वैर, इत्यादि से शुद्ध रहना (३) 
इन्दिया की-पापों से जैसे निन्दा, झूठ, चोरी, पर स्त्री पर दृष्टि करना 
इत्यादि त्याग करना (४) शरीर, TS, पात्र, स्थान की-ये शुद्ध जल, सृत्तिकाः 
बायु, और शुद्ध, अहार, व्यवहार, द्वारा होती है। इसको स्थूल पवित्रता 
कहते दै, परन्तु महत्व ओर महात्म्य सूच्म पवित्रता का है। इसके छः 
भेद है (१) शभ कमे को अवश्य करना--अर्थात्‌ विद्या पढ़ना, सत्संग करना 
और शुद्ध जीविका उपार्जन करना, और भजन इत्यादि करना । सब आलस्य 
और भोगो को छोड़ कर । (२) कपट और अभिमान से अपने हृदय को 
बचाये रखना (३) अधिक संशय युक्त न होना- अर्थात्‌ जैसा संयोग हो उसी 
भाँति बत्तेना (४) पवित्रता विषय किसी मजुष्य को दुःख न पहुँचाना-पऐसे 

का त्याग करना (५) आहार और व्यवहार, वचन, और वासन, 

सदैव शुद्ध रखना । (६) पवित्रता में इतना आसक्त न होना, कि विशेष 
कार्ये की हानि हो--जीविका और भजन में हानि पड़े इत्यादिक । 
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‘a भक्त साल की कथा --यह कथा आप प्रायः विवाह. पञ्चमी 
ओर परिक्रमा के वीच. के समय में कहते सुनते थे। एक बड़े भक्त 
माली विद्यार-कुण्ड मै कथा कहते थे । विना आप के आये वे, कथा प्रारम्भ | 
नहीं करते थे। और जव कभी लोग आप को घेर छेते, तो आप भी भक्तमाल | 
के प्रसंग के चोविस निष्टाओं को अर्थात्‌ (१) आर्चा प्रतिमा निष्ठा (२) अहिसा, | 
दया (३) शरणार्गात, आत्मनिवेदन (४) उपवास, व्रत (४) कर्म, घम, निष्ठा 
(६) कीतन (ऽ) गुरूनिष्ठा (=) दास्य (९) घमं (१०) घाम (११) नाम (१२) प्रेम 
(१३) वेष (१४) मद्दाप्रसाद्‌ (१४) माधुरी ज्टङ्घार (१६) लीला मूर्ति मै निष्ठा 
(१७) वात्सल्य (१८) वैराग्य और शान्ति (१६) अवण निष्ठा (२०) घमे-सत्य 
(२१) सत्संग, (२२) सेवा निष्ठा (२३) सोहाद निष्ठा (२४) ज्ञानी भक्ता की 
निष्ठा का विवेचन पूवक वणेन करते थे, ओर विशेषकर नाम, वेष, शरणागति 
और संत सेवा के रहस्य, महात्म्य को उदाहरण पूर्वक समझाते थे । 

श्री सीताराम नाम प्रताप प्रकाश आदि ४ ग्रन्थ;--बस 
आपको चार ग्रन्थो मै प्रथम यही ( १) रामायण (२) भक्तमाल (३) और 
पारसभाग (४) उनमें भी श्री सीताराम नाम प्रताप प्रकाश के पढ़ने खुनने 
आर कथा कहने का चांव था। कमी कभी बृहद्‌ उपासना रहस्य के 
प्रसङ्गौ, को भी वर्णन करते थे। रेल यात्रा में या तो नाम रटन होता। 
या उपरोक्त पुस्तकं विशेषतः श्रीसीताराम नाम प्रताप-प्रकाश साथ रहती 
थी। आप प्रत्येक गृहस्थ को २५,००० नाम जपने का और विरक्त को १ लक्ष 
से, सवा लक्ष तक नाम जपने का आदेश देते थे। ओर प्रमाण, महिमा ओर 
महात्म मै इन्हीं पुस्तकों के स्छोको को उद्धत करते थे। आर प्रायः यह 
दोहा बोलते थे+-- ० 
नाम प्रताप प्रभाव), महिमा3३ करतब रीति” गति“ | 
पद्‌* गुण पाबनताव,* शीौल'° सनेह'' स्वभावः ` रति\३ ॥१॥ 
गरुता'४ प्रसुता'“* प्रीति, ६ षोड़श भेद विचारि उर। 
घेरे. होय जग जीति, ge आवागमन फुर॥२॥ 
येयं पेयं अवण yes रामनामामि रामं 
ध्येयं ध्येयं मनसि सततं तारकं ब्रह्मरूपम्‌ 
जल्प्यं जल्प्यं प्रकृति विकृतौ प्राणिनां न्य | 
चीथ्यां वीथ्या मदति जटिलः कोपि काशी निवासी॥ | 
राम नामजपतां कुतो भयं स्वताप हा h 
पश्यतात मम गात्र सन्निधौ पावकोपि शलिलायतेऽघुना॥ 
सप्त कोटि महामंत्राश्चित्त विज्ञान्त कारकाः | 
एक एब परो मंत्रो राम इत्यादि अक्षरद्वयम्‌ Il 


4 सीता 
अष्टयास भावना सिद्धि “ (9 भोजन कुञ्ज एक समय सीत 
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oS ~ 
१०२ रडत रटत सियराम मुख, करत खु नाभ प्रवेश | 


वि. त 
मढी में आश्रम से अलग एकान्त में एक वृक्ष के नीचे वैठ कर, आनन्द में 


विभोर होकर यह पद्‌ गा रहे थे-- 
;--सिया सँग जंवत राजकुमार | २ : 
= विविध भाँति के व्यञ्जन साजिखु, भरि लाई अलि थार । 
साग सलोने मधुरे रूचि गर, चटनी चटक अचार ॥१॥ 
मोवन मिली सोहारी प्यारी, खीर मशाले दार | 
सूपोदन घृत पगी फुलकियाँ, पापर निवुआ खार ॥२॥ 
सोधी कढी पकौरिन मिश्चित, दधि 'चूरा उपहार | 
खाजा खुरमा ललित इमरती, मगद्‌ खुबरफी ढार ॥३॥ 
` अशन अमी सम स्वाद भरे सब, परसहिं अलिकरि प्यार । 
देत लेत मुख कौर परस्पर, दिलि सिलि दोड सरकार ॥४॥ 
सिय रुख लखि बहु साज सम्हारि खु ढोलक झाँझ सितार । 
हरषि निरखि छवि ललना लालदि, हसि हसि गावही गार ॥ ५॥ 
सुनु रसिक मणि राम श्याम तुम, Sait ऋषि के सार । 
तात एक सोड वूढ़ लाडिले, खात सो मातु तुम्हार NAN 
केहि बिधि सवहि सुतोषत इई है, अचरज हमहि' अपार | 
जानु तौ तजि लाज weg पिय, प्यारे प्राण अधार ॥ ७॥ 
पूर न परत करत मन मानी, रानी करम छिनार | 
तेहि लाग कोड गोरे कोड कारे, जाये पूत Gare ॥८॥ 
अज बकरा को नाम वंश तेहि, गुर गणिका को यार | 
of at ऋषहि व्याडि दइ भगिनी, चर वश लखि कुल भार ॥ ९॥ 
अज्ञमायेउ प्रथमहि अचलन पर, वल तुम्ह जायेउ' जार | 
प्रेमलता सब अशुन सगुन भये, सिय नाते एक बार ॥ १०॥ 
ऐसा गाना गाकर आनन्द से विभोर हो भावना के सरकार के भोग की 
प्रसादी पान करने लगे, इतने मे स्थान पर से कोई ने आवाज दी, कि चलिए 
महाराज जी भोग तैयार हे | यहद वाणी सुनते ही आप चौंके, और मुख से 
दूध को धार निकल पड़ी। महात्मा लोग यह देख बड़े चकित हुए, ओर सब 
समाज ने आपकी सराहना को, 'कि महाराज जी की भावना सिद्ध है। आर 
महली अष्टयाम से एकीकरण है | 


(२) शयन--एक वार रात्रि कों आप शयन करते समय अनुराग से यदद 
पद्‌ गाया 
पद्‌ :--सिया छबि निरखत नख शिख राम lita 
पूरण भाग भये सबही विधि, पाइ सु अनुपम चाम ॥ १॥ 
मणि खम्मन प्रतिविस्व झलक दोउ, सुन्दर गोर सुश्याम ॥ 
अवलोकत तइ दुलहिनि सिय की, मूरति परम ललाम ॥२॥ 
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जगहिः staat राम जो, प्रेमलता हर AM ॥४८॥ १०३ 


लाजत निज अँग हेरि श्याम रग, सिय og जनु दुति दाम ॥ 
मनही मन चलि ःजात वारि चहु, आपु सहित रति काम ॥३॥ 
aie नयन कहुँ हृदय नेह वश, age wet सिय पाम ॥ 
व्यावत लाय जानि निज ada, जपि रखना सिय नाम ॥४॥ 
अवण लगाय सुनत HE नूपुर, ध्वनि गावत जनु साम ॥ 
परसि होत कहुँ कर सु कृतारथ, पिय सिय अँग सुखधाम ॥५॥ 
चतुर सखी लखि wate ममं लगि, कान सुनिय गुण आम ॥ 
wag खिय पद्‌ प्रेमलता चसि, श्री मिथिला agar nell 


ह ऐसा पद्‌ प्रेम पूवेक गाते हुए शयन किया, खुबह को उठकर देखा, तो 
माँग मै सेन्दुर भरा हुआ था, ओर वाल चने हुए थे, यह' देख वड़े आश्चय- 
मय हुए, और प्रभु को धन्यवाद्‌ दिया । इस प्रकार के हर कुल के चरित्र 


_ 


हैं उदाहरणाथ देही दिये गये हैँ । 


वेदा चलाना :--भरी मुन्नीलाल अग्रवाल काशो में निशी थे,. चौथा 
` पन आ पहुँचा, कोई सन्तति न थी। महाराज जी से श्री संकट मोचन 
मंद्र मै आकर करूणा स्वर मै भाई के सहित यह कष्ट निवेदन किया। 
और कहा, कि सरकार किसी भी प्रकार वंश परम्परा चलाइये। महाराज 
जी ने फर्माया, कि थ्री संकट मोचन हनुमान जी परम सिद्ध और साक्षात 
रूप में विराज रहे हैं, इनको भगवत का नाम और चरित वहुत प्रिय है । सो 
नियम पूर्वक सुनाया करो, तो तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा | उन्होंने कहा कि 
सरकार रोज का नियम तो नहीं चल सकता, एकादशी को दूकान की बन्दी 
` रहती है, उसी दिन मैं रामायण गान, और कीर्तन करने का नियम लेता हॅ । 
महाराज जी आशीवाद दिये, कि अच्छा जाओ, दो प्रिय पुत्र श्री हनुमान जी 
` की कृपा से प्राप्त होगे। समय पाकर महाराज जी का आशीवाद सफ़्ली 
भूत हुआ, चे दोनो पुत्र सदाचारी आर जीते जागते श्री हनुमत उल Zl 
श्री मुन्नीलाल जी महाराज जी के बड़े कृतश और आभारी हैं। ओर a 
तक उनका वही नियम विना विश्न बाधा के एक रस चल रहा है! जोर 
शरी हनुमत जयन्ती और सावे भोम रामायण सम्मेलन बहुत उत्साद पूर्वक प्र 


कीर्तन और लीला सुना 
तै नहीं आते। इनके चिना कीत्तन 
नि कने निवेदन किया कि “सरकार उनके गोह 
फोड़ा हुआ हे. ।” महाराज ने सिविल सर्जन को आहा ats 
पर जागर सियाराम यावा के फोड़े का शीघ्र उपचार कर 
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१०९ आवलोकनि बोलनि मिलनि, दम्पति विविध विहार | 
_ NR 


सिविल सर्जन वडे भोर ही महाराज जी के पास पहुँचा, और व्यँग्य पूवक 
महाराज जी से बोला, कि आप इतने बडे नाम जापक El क्यासन्तोकोमी 
रोग सताते है ! महाराज जी गम्भीर वाणी में बोले, “तुमको यहाँ किसने 
बुलाया है !” “चले जाओ यहाँ तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं” महाराज 
जी को बिगड़ा हुआ देख कर वे महाराजा साहब के विगड्ने के डर से वह 
चरणों में गिर पड़ा, और कहा महाराज अपराध क्षमा कीजिए मुझे काशी 
नरेश ने भेजा हे। यदि मैं उपचार नहीं करूँगा तो आज्ञा उलघंन में पदच्युत 
हो जाऊँगा। महाराज जी वोले “आज तो हम उपचार नहीं ही करायेंगे 
और अगर तुमको करना ही है तो कल आकर करना” सिविल साजन लोट 
गया, महाराज जी ने बैठ कर शास्त्र कथित रोगों के स्वरूपा में से फोडे 
के सुक्ष्म स्वरूप की भावना करके विनय किया कि “है रोग महाराज | 
कर्मानुसार भोग देने के लिये आप Tare, सो कार्य पूर्ण हुआ, अब भगवत 
नाम और वेष पर धब्वा लगाने की पारी है, इसलिए आपको भगवत नाम 
और चेष की शपथ दै, आप पघारे” ऐसा विनय करके शिष्यां से कहा कि 
नीम ती पत्ती का पानी गर्म करके लाओ। पानी से खूब सँका, संक कर 
कपड़े में पैर को लपेट कर पंडा तो पाव भर के लगभग मचाद्‌ निकल कर 
अलग जा पड़ा । नीम की पत्ती कूँच कर घाव मैं भर कर वाँध दी, और पट्टी 
बाँध दी। पीड़ा सब दूर हो गई, जो गोड़ (राँग) दो घण्टे पहले दिला नहा 
सकते थे अव पालथी मार कर जय सियराम करने.लगे। सब लोगो को 
बड़ा आश्चर्य हुआ। अगले दिन सिविल सर्जन आया तो प्रसन्न चित्त बैंठे 


> 


और नाम ररते देख कर वड़ा चकित हुआ, और चरणों A गिर कर 


अपराध की क्षमा माँगी। महाराज जी ने कहा कि “कृपा पात्र को ˆ 


रूज मिले, निर्घनता अपमान” के अनुसार सन्त लोग यही शरीर में सोग, 
भोग कर स्वर्ण की तरह तप कर विशुद्ध होकर प्रभु सामिप्यता को प्राप्त 
करते है. । | 


दोहा :--छपा पात्र दुख ही aa, जेहि में खुमिरण होय । 
काम, क्रोध, मन, मोह, चल, व्यापत नहीं उर कोय ॥ १॥ 
दुख मे आवत दीनता, नयनन टपकत नीर | 
होत विमल उर जरत अघ, समझत पर की पीर ॥२॥ . ` 


सन्त लोग दुख को निवारण करने मै समर्थ है, परन्तु अपना भजन इन तुच्छ 
मायिक कार्या मे व्यर्थ नहीं खचे करते, इत्यादि बहुत सी बातें बता उपदेश 
देकर उसका समाधान कर उसको बिदा किया | 


चट उासन ;-- डी 
“भूख प्यास निद्रा लरिकाई * पुनि पुनि जन्म मरन बिरूघाई” ॥ | 
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भंमलता निरखत सुजन, ररि सियराम उदार ॥४९ १०५ 
eee 
कट 


निवारण-ये घट उर्मिन हैं इनकी वाघा को | 
महाराज 
Sy कर वि सा जी ने नांम के वल से 


बट प्रयोग !-- 


आर्च ९ 
“आकषन उच्चाटन मारण # अस्तस्भन मोहन वश कारण” ॥ 
~ ओ प्रयोग ७ GS aS 
ये छ प्रयोग महाराज जी जानते थे, और इनमें से आकषण उच्चाटन और 
वशीकरण उनका वहुत सिद्ध था। उसकी कई घटनाएँ है | 


अष्ट सिद्धि! 
“अष्ट सिद्धि, नव निधि, गति पाँचो # सिद्ध होत ररि नाम सु साँचो ॥ 
~ ~ 
नवधा भगति परा अरु प्रेमा # पावहि रटि सियराम खु नेमा” ॥ 


यह वचन महाराज जी ने सत्य और चरितार्थ कर लिए थे। और वे 
प्रेमाभक्ति के पात्र थे। 


षट शारणागति :- महाराज जी छओ शरणागति के भेद को धारण 
किये हुए थे । ओर इसके भेद भावों के पूणे ज्ञाता थे। जिन लोगो को 
उपदेश देते थे :-- 
“संग्रह प्ररु अजुकूलहि करिये # निन्दा स्तुति होय न डरिये ॥ 
प्रतिकूलहि कहँ त्याग सु दीजे # होय परम प्रिय मोह न कीजे ॥ 
MITT प्रभु घट घट व्यापा * अस लखि काहुइ देइ न तापा ॥ 
सोइ प्रभु रक्षा करहि हमारी # सदा सकल दिशि सव दुख टारी ॥ 
प्रभु सन्मुख सिर नाय निहोरी ४ निज अवशुन भाषे करं जोरी ॥ 
सव सन दीन वचन लघुताई # धारि ररे सियराम सदाई ॥ 
कारपणंयता यहि कर नामा # राखे उर न कपट छल कामा ॥ 
षष्टम सर्व॑ समर्पण कीजै # प्रसु कर तन मन धन सुख लीजै ॥ 
होइ इकान्त रटे नित नामहि # वैठि निचन्त सकल सुख घामहि' ॥ 
एक. भरोस आस विश्वासा # राखे प्रभु कर तजि सब आशा ॥ 
प्रभु जो करें घरे शिर सोई # ममहित जानें यहि महे होई ॥ 


दोहा -जीवनि कर wg दित सदा, चाहत अनहित नाहि 
qe विश्वास guile दृढ़, मुदितं रहिय मंन atte ॥ 


_ षट सम्पत्तिः TNE 
“सम. दम अद्धा अरु विश्वासां * अपर तितिक्षा करहिं मकाशा ॥ 

भाषहि' पुनि स्वरूप उपरांमा * प्रम त ated रंटवाबदि ul पि 
चट सम्पति ae अति खुखदाई * जिशांसुन की संसु भाई है 
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20% परते पर जो लोक पर, श्री साकेत खुधाम | 


महाराज जी षट सम्पत्तिवान थे, और उपरोक्त चचनो से दूसरों को 
'घारण करने का उपदेश भी देते थे। 


रसिकाई $-- सरकार FET वडे रखश थे, और उतने ही उन भावों 
को गम्भीरता पूर्वक छिपाये रखते थे । उन भावों को ल तो कमी लिखते ही 
थे, और न कमी लिखने ही देते थे । प्रसंग चलने पर जिज्ञासू. ओर अघि- 
' करी TST को थी सरवेश्वरी जी की कला कोशलता सरका" की सानलीला 
त न रति लीला, कन्दुक; पतंग; जलक्रीडा, रास बिहार, aaa वणन 
ट्र इत्यादि प्रसँगो को बडे प्रेम मे निमग्न होकर गोपनीय भाव से बर्णेन करते थे। छ 
जिनको ये प्रसँग सुनने का सौभाग्य उनके श्रीमुख से हुआ है, बह इस रस 
के सुख और अश्वादन को भली भाँति जानते है । आप इन दोहो का अर्थ 
बहुत समझा कर भाव पूर्ण वर्णन करते-- x 
. `. . “आर रघुनन्दन सखिन ते, अपनी करले चोरि | 
जनक लली के प्रेम से, आप उड़ावत ae ॥१॥ 
wi करौ रघुनन्दन, जनि मन Atte | 
आपन मूरति देखो, सिय at Site ॥ २॥ 
. जनक लली सिय पद कमल, जव लगि हृद्य न वास | 
राम fax आवत नहीं, तव लगि ताके पाख ॥३॥ 
प्रेम सरोवर प्रेम को, भरो रहे दिन रेन। 
ak we प्यारी पग घरें, लाल धर दोउ नन ॥४॥7 


«इत्यादि, इत्यादि | 


, पण्डिताई !--नाम जापक विरक्त व cae होने के अतिरिक्त आप 
बड़े घुरन्घर पण्डित भी थे, और सब शास्त्रों का विषय और भाव व सिद्धांत 
खींच खींच कर आपने अपने ग्रन्थों में भर TAT था। यह सेवक की 
मनोबृत्ति जब वाह्य दुई, तव शिव संहिता, मधुर केलि कादस्वनी, लोमश 
संहिता, अगस्त संहिता, कोशल खणड, श्री रघुबर गुणदपण, सत्ता 
आदिक शास्त्रीय ग्रन्थ, व श्री कृपानिवास जी, किले वाले महाराज जी तथा. 
रामसखे जी, इत्यादि आचायौँ के ग्रन्थों को देख कर भी जव मन को व्ह 
न हुआ, तव श्री मधुकर oe ( श्री अयोध्या ) के महाराज जी स 
कि बड़े सिद्ध और रसज्ञ थे, और ust के या pt 
Brat ने मुँह पर थप्पड़ लगाया, कि तुम अपने महाराज जी का स्व 
जानते, नेल्या थे? और क्या वह ग्रन्थों में लिख कर छोड़ गये है ? यो तो 
शिष्य को अपने गुरूग्रन्थ और वाक्य वाहर जाना ही नहीं चाहिए | 
फिर तुम्हारे महाराज जी तो परम सिद्ध और कृपा पात्र थे। उनक i 
: खुनुकरु महाराज जी के २६ उपलब्ध Feet को पुनः देखा, तो सचमुच उपर" १ | 
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प्रेमलतां we एक रखें, बिहरहि सीताराम Mol ६०७ 


कथित सव Beat का सार मोजूद था, और कहाँ वाहरीय ग्रन्थ देखने की 
आवश्यकता न थी। पढ़ कर मन को ओर समाधान हुआ, और इसका 
अनुभव ग्रन्थ देखने वालो ने स्वयं ही किया होगा । 

एक चार महाराज जी लोठवा आम ( जनकपुर) म॑ गये, वहाँ के 
महन्त जी ने उनका वडा सत्कार किया, और एकान्त स्थान मै वास दिया 
वडा पर एक Mat पण्डित रहता था, AC मद्दाराज जी के पास आकर 
बोला FAT, आप लोग केवल सियाराम और सीताराम ही करते दै? कुछ 
गीता भागवत इत्यादि आपं ग्रन्था का भी अवलोकन करना चाहिए, जिससे 
ˆ शास्त्रीय ज्ञान ओर भेद भाव का भी बोध हो। पण्डित ऐसा कह कर चले 
` शये। महाराज जी ने एकान्त में वेठ कर दो घण्टे में “श्री सीताराम नाम 
अनन्य शतक” नामक ग्रन्थ की रचना की। अगले दिन पण्डित जी फिर 
आये, महाराज जी ने वही ग्रन्थ उनके सामने रख दिया, पढ़ कर पण्डित जी 
ae आनन्दित हुए, रोमाँच हो गया, और आँखो से आश्रुधारा बहने लगी 
कटने लगे कि आपका भाव और विषय धन्य है, हम लोग कूठे ही, वेद 
पुराण शास्त्र उपनिषद्‌ का भार ढोये फिरते दै, जब कि इन रहस्य के विषयो 
को जानते भी नहीं। आपसे अपने अपराध की क्षमा कराई, और शरण में 
गये और अनुयायी हो गये । 


कविताई eee साथ साथ आप बहुत बड़े कवि भी थे, और 
समस्याओं की पूर्त्ति सहज में ही कर देते थे। आप जितने विषय लिखते 
सव पद्य में ही लिखते। वात्ता में आज तक कोई भी विषय नहा लिखा। 
छुन्द्‌, सोरठा, दोहा, कवित्त, कुण्डलिया, सचैया, इत्यादि समी का प्रयोग 
` आपने अपने काव्य मै किया है । पिंगलादिक के भेद का आपको 
पूर्ण ज्ञान था। ठ i 

होली उत्सवः --मिथिला परिक्रमा से लोटने के बाद चैत्र बदी क 
के रोज अपने समाज के साथ नवाही वाले महन्त जी के यहाँ it | a 
उच्च कोटि के महात्मा और छपा पात्र सन्त थे, AT मागी si 
होली का उत्सव मनाया करते थे। उनको होली Ae Fe 
वर्ष महाराज जी ने रूपसखी जी की होली गाने के वाद्‌ म a 
आनन्द मै विभोर होकर श्री युगल सरकार के श्ज्ञारित मूत्ति के आगे मा 


:--होरी खेलत राम सिया जोरी ॥टेक॥ , : 
रि eat सवय सखी बहु राजै, रघुवर संग सखन जोरी ॥१॥ 


कंचन बन मिथिला पुर माही, धूम मची अति चहुँ ओरी ॥ २॥ 


खोरी ॥ ३॥ 
सगा गुलाब पनारे, वहन लगे खोरी | 

es गुलाल कुमकुमनि मारत, पिचकारिन तड ee ke ॥ 
प्रेमलता सुर लखत सुदित मन, चर्त सुमन खभरि शोरी ॥५॥ 
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१०८ _सगुण ब्रह्म वर जानकी, ATY सो Tale जानि । 


' यह पद से बड़ी धूम मची, दोनों सरकारों को आवेश आगया, और 
सब कोई को बड़ा आनन्द हुआ, मानो प्रत्यक्ष में ही महली होली हो रही है । 


झूलन उत्सव ;--आपका श्री अवध में लगभग तीस वर्षे तक प्रति 
वर्षे फूलन उत्सव में सम्मिलित होते का नियम रहा। याँ तो प्रति वर्ष ही 
कुछ न कुछ अनुभव होते ही थे, एक वर्षे तो इनको प्रत्यक्ष मदली झूलन की 
झाँकी का अनुभव डु । आप आनन्द मै विभोर होकर यद्द पद गाने लगे। 


पढ्‌ गजल: - सुन्दर सलोना साँवरा दिलको चुरालिया | 
कहते चने न जैसा जुल्मी जुलुम किया ॥ टेक॥ 

भूलें दिये गर बाँहि सिया संग रग भरे, 
बाँकी अदाँ दिखलाय के बोरी बना दिया ॥१॥ 

शिरपै किरीट कुण्डल कानों में, इल रहे, 
जुटफ युगल सु नागिन मेरा Sar जिया ॥२॥ 

'भूषन वसन अनूप अमल BT अँग सजे, 
लाजै बिलोकि माधुरी रति काम की तिया ॥३॥ 

गावे. सुराग रागिनी अलि मोद AL भरा, 
अवलोकि Fat Sa की शीतल करें हिया ॥४॥ 

छाई घरा AE ओर मोर शोर . मचावें, 
facet फिरे पुकारता पपिद्दा पिया पिया ॥५॥ 

et बिहार प्रेमलता नित्य ध्यान है, 
_निरखै सोई जिसके बसें उर में लली सिया ॥६॥ 


प्रभाती पद ;--एक वार oft संकट मोचन हचुमान जी मै प्रातःकाल 

के कौत्तन के वाद सरकार के जगाने का पद गाना प्रारम्भ किया | 

पद॒--“प्रात काल जागे सुख पागे स्वामिनि सिय रघुराई ॥ टेक॥ 

जय जय कार करहि ललना गण, आनन्द उर न समाई ॥१॥ 

दवेम थार सब सोझनि भरि भरि, कुंजन ते हरषाई | 
यावत गीत सहचरो प्रमुदित, कनक भवन जुरि आई ॥२॥ 

नख शिख किये मएङ्गार शुभग तन, वराणि कवन विधि जाई । 
उमा, रमा, रति, शची, शारदा, जिन्हि के सम न तुलाई ॥३॥ 

द्स्पति रूप रगा सब नागरि, जुगवत, cafe सदाई | 
निज निज सेवा लिये खड़ा सब, उझकहि झरफ उठाई ॥४॥ 

कोन प्रवेश पाइ रुख भीतर, करि प्रणाम गुणगाई | 
भूषण वसन सँभारि सेज दोउ, वेठारेउ सुर झाई ॥शा 

` आलश वश चख झुकत परस्पर, पुनि पुनि लेत जम्हाई । 
भेमलता छवि निरखि अनूपम, जन्म लाभ अलि. पाई ॥६।” 
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सान ठानना ;--एक वार सेवक के कान से सन्‌ १९४० fo में पीडा 
Sel रात्रि भर “महाराज जी, महाराज जी” रखते हुए बीती। महाराज 
जी उन.दिनों में संकट मोचन में विराज मान थे। भोर मै धर्म पत्नी ने जाकर 
सव हाल कह खुनाया, ओर शान्ति अथे चरणासरत माँगा । महाराज जी यह 
हाल खुनकर वहुत दुखी हुए, सन्त का हृदय वड़ा दयालु होता है, और अपने 
जन के लिए तो स्वस्थ न्योछावर करने के लिए उद्यत रहते हैं। हनुमान 
जीसे विनय किया, कि महाराज | भक्त की पीड़ा को हरिए, वरणा इम आप 
की आरती में आना चन्द्‌ कर देंगे। सेवक का दोनों समय दर्शन व सत्संग 
करने का नियम महाराज जी के काशी वास के समय में वना रहता था | 
जव अगले दिन भी दर्शन करने न पहुँचा, तो महाराज जी हाथ में छडी 
लेकर देखने को आने के लिए स्वयं उद्यत हुए । इतने में एक साँवला मन 
दरण दश वशे की अवस्था के वालक ने आकर छड़ी पकड़ ली, और कहा, कि 
चाचा कहाँ जाते हो ? ओर मंद्र की आरती में क्यो नहीं जाते ? महाराज 
जी ने सव प्रयोजन कहा । तव वालक ater “बावा | यह चार दिन का कष्ट 
आपके भक्त को मिला है। पाँचबं दिन वह स्वतः ही आपके दर्शन करेगा, 
आप चिन्ता न कर, आरती मे जाया करं।” ऐसा कह कर वह. बालक 
गायब हो गया । श्री महाराज जी को वड़ा आश्रय, और प्रसन्नता हुई | सच 
है, बड़ो का मान सरकार स्वतः रखते है। जव पाँचवँ दिन रोग से मुक्त होकर 
सेवक दरबार में पहुँचा, तब श्री महाराज जी यह सब वृत्तान्त कह Gare | 


एक वार महाराज जी गुदड़ी सी रहे थे, और नाम ररते हुप, पद्‌-गान 
` कर रहे थे। सरकार अपनी मधुर मूत्ति से आकर गुद्डी के एक कोने 
पर विराजमान हो गये । थ्री महाराज जी He फेर कर बैठ गण, कि 
स्वामिनी जी कहाँ है ? उनके विना आपकी शोभा निस्तेज हे । इसी प्रकार 
का हास चिळास कुछ देर तक होता रहा, ( सरकार ने इनको मनाया) फिर 
अन्तर्धान हो गए। फिर कभी अकेले इस प्रकार से न पधारे। अर्थात्‌ जब 
कभी आये, तो युगल मूर्ति के दशेन ST I 


थी सीतामढ़ी की भूमि मै त्ता लगा कर महाराज ज़ी, अपने शिष्य चग 
तथा महात्मा किशोर दास जी, अपने शिष्य वर्ग, तथा महात्मा अवध किशोर 
दास जो के साथ विराज मान थे । आप्र बड़े चिन्तित थे, कि आश्रम पेसे 
एकान्त स्थल पर लोग वनने देते, तो ४ होता। थी किशोरी जी को विनय 
सुनाकर, मान ठानकर, छत्ता लगा कर, विराज्जमान इए । रात्रि मे जब सब 
सो गये, तो महाराज जी, इसी उधेड़ चुन में चेठे नाम जप रहें थे। थी 
स्वामिनी जी का डोला आया, और अष्ट सखी साथ में थीं। TERT क 
महाराज जी से बोलीं, कि आप चिन्ता क्यो करते दै, जिस भूसि में आप 
चेठे हे, इसी में आपका दखल दो जावेगा । ऐसा कह कर सवारी लीट गई | 
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११० सीता faa न उपासना, सीता, fag ate ध्यान ॥ 


a 


यह चरित्र श्री अवध किशोर दाख जी, कपड़े से TE ढके हुए, देख रहे थे। 
अगले ही दिन उस भूमि की डिग्री होने का समय आ पहुँचा । यह वडी 
आश्चर्यं जनक घटना हुई | 
नन्द सहरी में? शिष्यो की इच्छा हुई कि माघ भर थ कमला जी 
भै स्नान किया जाये । आपको तो भजन a ठहरा, स भी घो पवार 
| घबुषा के महात्मा के यहाँ 
गये । जनकपुर से यात्रा आरम्भ डुई ' . x 
ue किया, खूब सत्सँग कीत्तन EAT । ata कमला जी = fens 
विचरते, हुए नन्द्‌ महरी पहुँचे। वहां एक महात्मा की कुटिया में आ र 
किया । वड़ी भूख लगी थी, डा SS वृक्ष nu तक 
ह (छः सात Cos के a 
पाँच-पाँच, सात-सात बीज प्रत्येक ALT को दप “Se 
पीलो। सबने जल पीया, तो शर्बत का आनन्द बीजो के सम्पक a आ। 
सबकी थकान भूख और प्यास नष्ट हो गई। यह वही स्थल तो थी, जहाँ 
महाराजा जनकजी की नो-लक्ष गऊ रहती थी, ऑर नन्द्‌ अर गोप लोग उनकी 
देख रेख करते थे। इन्हीं के वंशज वहाँ चले अ है। ढोलकझाझ 
खड़कने से रात्रि मे शब्द बहुत दूर तक हुआ, जिससे गाँव २ से नवीन मह 
स्माओं के आने के समाचार सुचित हुए। सब लोग चेते और दर्शन को अ 
छगे, खूब सेवा सत्कार हुआ, नाम वेष का प्रचार हुआ आर आनन्द पूर्वक 
कमला जी का स्नान हुआ। यहाँ की वहुत सी गाथाए. है, जिनको विस्तार 
भय से नहीं दिया जाता। 


विद्रोहियों से रक्षा जव आपका दृद उपासना रहस्य श्रन्थ 

पूर्ण होकर प्रकाशित हुआ, तो तम्बाकू पीने वाळे महात्मा चुन्द, तपसी, ' 
नागा, लोग अपनी इसमे निन्दा देख बहुत क्रोधित हुए | पहले तो कचहरी 
में दावा किया, cat से मुकदमा खारिज हो TAT | तो महाराज जी को मारने 
का इरादा किया। सव लाग रामनगर की लीला में एकत्र हुए, ओर एक रात्रि 
को अचानक, चीमटा, भाला, बाँस और डण्डा लेकर खहसा इनके ऊपर, 
इनको समाज सहित जान से मार डालने के लिए आक्रमण किया । स्वा 
मिनी जी बड़ी दयालुनी है, अपने भक्त की हर जगह और हर समय रक्षा 
करती हैं । ज्योही ये लोग क्षीर सागर के पास पहुँचे, तो देखते दै, कि हजारो 
शक्तियाँ तीर, चक्र, Grae, भाला दाथ में लेकर इनकी रक्षा कर रही दै 
और चारो ओर बड़ी सावधानी से तत्पर हैं। यह लोग भयभीत होकर मागे 
और. कहा, कि यदद कोई साधारण पुरूष नहीं हैँ । . कोई खरकार के परिकर 
हे । अगले दिन उनके मुखिया उनसे क्षमा याचना कराने को उपस्थित 
हुए। महाराज जी बोळे, महाराज | इसमें तो बुरा मानने की कोई वात 


ही न थी, जो मेरे अनुभव में आया मैंने लिखा, जो आप लोगों के अनुभव a 
“आवे सो आप करे ।” उ 
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सीता fag नहीं राम खो, वरणे प्रेमलतान ॥५२॥ १११ 


आकाशवाणी ;- -सम्वत्‌ १९६७ ६० विक्रमी मै जब आप प्रथमवार 
राम नगर लीला मे पधारे तो क्षीर सागर पर कुछ मल्लाहो को मछली मारते 
हुए देखा । मछलियों को जाल मै फंसे देख आपको दया आई, और मल्लाहो 
से कहा कि इनको छोड़ दो। सल्लाह TS “महाराज” अपना ज्ञान अपने पास 
CHA, आपको भजन करने का LAA दै, आप भजन करो, हमको भगवान का 
मछली मारने का SFA है, सो इम अपना काम करते हे. । यदि हम यह काम 
न करें, तो हमारे वाल वच्चे क्या खायें, और कहाँ से ?” यह कह कर फिर 
मछली मारने लगे । महाराज जी को यह सुनकर वडा खेद हुआ और मन 
उदास हो गया । और चिना लीला देखे ही भोर मे मिथिला जी लौरने का 
संकल्प कर लिया । रात्रि को नाम ररते हुए तन्द्रा आई, उसी मै आकश- 
चाणी हुई आपने तुरन्त सचेत होकर पेन्सिल से उजाली रातं में उसको छन्द 
बद्ध कर लिया, और उसका नाम “विश्व विलास वीसिका” रक्खा। उसी 
में का पद्‌ है-- 
“जो प्रभु रची मीन गो बकरी सोइ प्रसु मल्लाह कसाई है । 
चिउँदी से ब्रह्मा लगि रचिकर संगइ ay लगाई है ॥ 
करि निमित्त प्रभु प्रेरित मौति खु मारत अवसर पाई है । 
प्रेमलता अति अडर wale श्रुति हरि इच्छा प्रभुताई दै ॥” 
इससे आपका समाधान दो गया, फिर आपने आनन्द पूर्वक लीला देखी | 
इस प्रकार आप के सहस्त्रो दिव्य चमत्कारात्मक चरित्र हैं, जिनका 


रि रि और उदाहरणाथ हर प्रकार 
कि लिखना कठिन मी है, और अत्यन्त आवश्यक मी । उदाहरणा 
की प्रसुता की कुछ घटनाओं का उल्लेख करने का प्रयत्न किया गया है। 


| उ 
कोढ छुडाना :- काशी के श्रीरामवज्ञम मारवाड़ी 
Pret प्रसाद जी को कोढ़ हुआ। महाराज जी के शरण को प्राप्त हुए 
महाराज जी फरमाये कि संकट मोचन हनुमान जी के मन्दिर का जीणाँद्धार 
कर दो तुम्हारा मनोर्थ सफल होगा उन्होंने सहषे हलुमान जी के मन्दिर का _ 
जीणोद्धार किया और १ वर्ष के अन्दर ही लड़के का कोढ़ छूट गया। यह 
घटना सम्बत १६६७ वि० है । ee 
सर्वसिद्धियोग प्रयोग $--सौ वात की १ बात 
साधन और उपायों को छोड़कर केवल भगत नाम के परायण होने से सब 
का सिद्धि होती है ४ 
aunt विचार जो TEE भलाई * TE रटावहु Wate भाई ॥ 


टे विद्या fag श्रम सामहि ॥ 
म = a a ‘ re ति क न सोई 
रटाचं ` सप्रीती॥ 

उभय लोक महेँ जो चढ जीती * pitt 
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११२ राम प्राण के प्राण सिय, सियजू 'वल्लभराम | 


जो चहद कोउ सुन्दर सत नारी # रटे नाम नित होय सुखारी ॥ 
नारिं Sate जो संत पति भूषण # पावहि खो cle नाम अदूषण ॥ 
रोगी जो As रोग नशावन # रंट नाम लय लाय सु पावन ॥ 
कोंढी चहै जो निर्मल काया # रटे नाम सियराम सहाया ॥ 
रूजगारी रूजगार में, लाभ sale जो कोय । 
रट्ट रटावे नाम नित, ete न हानी होय ॥१॥ 


भयदायक अस्थलनि मसाना # रटत जाच सियराम सुजाना ॥ 
राजभवन जंगल जल माँहीं # प्रविसंहु नाम रटत भय नाहा ॥ 
कालहु की गति नाहिन deal # होत उचारन नाम सु जहवा ॥ 
gang जे सिहांदिक नाना # gaa पराहि नाम धुनि काना ॥ 
`` ज्ञे ग्रह ग्राम परे बीमारी # हैजा प्लेग बुखार तिजारी ॥ 
जय सिंयराम नाम धुनि कीजे # मिलि खुपरस्पर सव दुख छीजे ॥ 
जेहि ग्रह ग्राम सु प्रेत विराजे # सुनि सियराम नाम घुनि भाज ॥ 
जो सीखन चह गुण चतुराई ४ सो सियराम ररे मनलाई ॥ 
जोग जुगति जो चाहहि' जोगी # रटे नाम सियराम निरोगी ॥ 


कहत Bad गावंत सुजन, राम कथादि पुराण | 
आदि अन्त श्री नाम धुनि, कीजे हित कल्याण ॥२॥ 
“aa Gada गाय चजाई # ace करावहु हिलमिल भाई ॥ 
आरम्भो जो कवनिहु काजा # करिय नाम धुनि सहित समाजा ॥ 
जो चह सिद्धि करन सव कामा # करिय नाम छुनि प्रद विश्रामा ॥ 
चाहड जो सब सुख अनुकूला # ALE नाम चुनि मंगल मला ॥ 
इजुमन्तहि जो चहडु रिझाई # तो रटि नाम खुनावहु भाई ॥ 
सकल वासना करिह पूरी # झुनि सियराम नाम धुनि रूरी ॥ 
जो चह प्रमु पद्‌ पंकज प्रेमा # करे नाम शुनि दायक क्षेमा ॥ 
सव विधि कुशल चहडु सवंठामा # TE सदा सियराम सु नामा ॥ ` 
आकर्षण मारण मोहन मन # अस्तम्भन वश करन उचाटन ॥ 
जपं तप योग चिराग सुदाना # पूजन पाठ होम ब्रत ध्याना ॥ 
अनुष्ठान शिधि होय सब, आदि सु षष्ट प्रयोग | - ` 
. स्टे नाम हनुमान ढिग, बैठि सुतजि तिय भोग ॥ ३॥ 
रामनाम मही tate; चइयुग सिद्धि सच कोय। , 
गावत संत पुराण श्रुति, प्रगट प्रभाव न गोय॥४॥ 
सकल AA नामानि क मारही # शक्ति स राम नाम सम नाहीं ॥ 
: कोटिन साध प्रयाग नहाई # राम नाम वारक रह भाई ॥ 
कोटिन पकादंशि कां कीजे # राम नाम सुख वारक लीजै 
कोटिंने विभ सु न्यौति जिमावै # राम नाम वारक सुख गावे ॥ 
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रहत न क्षण इक पक fay, प्रेमलता बशुयाम ॥५३॥ ११३ 


अटल सिद्धान्त !-- 


पद्य सन्तो शब्द सुनो सुखदाई ॥ 
कोटिन जन्म प्रयाग आदि सब तीरथ विधिवत जाई | 
मज्जन पान करे धरि घरि तजु देइ दान हरषाई ॥ १॥ 
मन वच कमं कपट तजि सेवै साधु जन्म बहुताई | 
कम धम चहु अगणित युग जग करे खु श्रद्धा लाई ॥२॥ 
सप्त पुरिनि we पद्म करोरनि निवसै ate चढ़ाई । 
अवे खं युग साधे साधन योग समाधि लगाई ॥३॥ 
कोटिन जन्म देवतनि अरचै करे द्विजन सेवकाई। 
पढ़े कोटि विधि कि भरि आयू वेद पुराण अघाई ॥४॥ 
कोटिन जन्म करे जप तप व्रत कन्द मूल फल खाई | 
अमर होय परिवार सहित जग त्रिसुवन प्रभुता पाई ॥ ५॥ 
जाति जनक जननी पद्‌ सेवा सहित सुहृद हित भाई | 
करे. कल्प शत कोटि वढाय सु प्रीति प्रतीति ware ॥६॥ 
मिटत न आवागमन केर दुख अधिक अधिक अरुझाई | 
fag खुमिरे सियराम नाम सुख gaa न. सिय रघुराई ॥ ७॥ 
नाम रटे fa भव श्रम वन्धन कवनिउँ विधि न नशाई | 
अस विचारि सियलाल शरण होइ कीजै नाम TATE ॥८॥ 
दो०-जियै हलाहल पान करि, मरे. पियत अमिमूरि । 
युगल नाम बिजु तदपि कलि, प्रेमलता गति दूरे ॥१॥ 
पानी महँ पावक लगे, पश्चिम ऊगहि भाड । 
तदपि कठिन सियराम fag, प्रेमलता गति जाउ ॥२॥ 
तरु धावै, वापी उडे, खर शिर जमे विषान । 
नाम faa gale कलि, दुलभ प्रेमलतान ॥ ३॥ 
मखा बाँचे वेद अरु, वानर छावे गेह । 
प्रेमलता, कलि नाम बिजु, खुगति होइ ue wae ॥४॥ 
मोम ata चढि तूलगिरि, arate जीते जङ्ग । 
प्रेमलता, गति नाम fas, यद्द आश्चय्ये प्रसङ्ग ॥५॥ 
जूठी पातरि चाटि वरु, भरे पेट गजराज । 
प्रेमलता अति अगम पै, नाम बिना खुख साज ॥६॥ 


-इति श्री प्रेमलता बृहद चरित्रायास्‌ चतुर्थ चमत्कार खण्ड समाम्‌ ॥ 
२ सियराम 
जय सियराम जय २ सियराम जय सियराम जय ens 
जय सियराम जय २ सियराम जय सियराम जय २ सियः 
—— . 


१५ 
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॥ श्री सद्गुरूवे नमो नमः ॥ 
घच खण्डं 
A संस्मरण “छू 


— Sa 


शिक्षा भरे विनोद 
( ले० पं० श्री उपेन्द्र नाथ मिश्र “मन्जुल” ) 


(१) तिलक से जलन 


अवगत हुए अभी कुछ Af दिन बीते थे, कि मेरे we wees 
श्री रामानन्दीय तिलक देखकर मेरे कुछ ataq मित्र मुझसे जलने लग र 
थे। मैं एक दिन महाराज जी से कह ही तो पड़ा, कि कुछ लोगों को मेरे 
तिलक से जलन है। तपाक से उत्तर मिळा--सघवा के शगार को देखकर 
Ue जलती ही हैं, उन्हे जलने दो। मेरे हृदय मै नवीन शक्ति का संचार हुआ । . 


(२) तस्वाकू 


१६३० fo के अक्टूबर में मैं काशी रामनगर की लीला देखने गया था! 
लीला समाप्त होने पर अपने साथियों सहित संकट मोचन मन्दिर पर श्री 
गुरुदेव के चरण में बैठा था । बैठे हुए व्यक्तियों में एक इलाहाबादी वकील 
शिष्य भी थे, जो तम्वाकू (खैनी) खाने के अभ्यासी थे, पर श्री महाराज जी को 
इसका पता Tat था। संयोगवश उनकी चादर की खूँट मै वँघा तम्बाकू 
सहसा सामने खुलकर गिर पड़ा । श्री महाराज ने पूछा, वकील यहद क्या 
है? लज्जा भरे स्वर मे शिर फुकाये वकील साहब ने कहा, सरकार, यह 
तम्बाकू है । सुनते ही गुरुदेव की बाणी गूँज उठी--कि यदद तमाकू दै! 
या “तमाम गू दै ! वकील साहब ने अपने कान पकड़े | वे बोल उठे सरकार, 
अब इसका सेवन कभी न करूँगा। फिर तो उन्होंने तमाकू को कभी छूआ भी 
नहीं | गुरुदेव के सुख से छूटे हुए शब्द ने जादू का सा काम किया | 
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शरो सद्गुरु चरितासतम्‌ Sty 


आश्चर्य का प्रभाव 
(३) ( घातक कुत्ते से रक्षा ) 


उपयुक्त श्री रामनगर लीला दर्शन की यात्रा के सिलसिले में हौ जब 
मैं श्री रामनगर में क्षीर सागर के निकटवर्ती वाग में अपने श्री गुरुदेव तथा 
उंनके दो विरक्त शिष्य ( श्री सद्शुरुरामशरण ओर थ्री सीताराम शरण जी) 
के साथ ही रह रहा था, कि एक दिन श्री व्यास महादेव के दर्शन की उनी | 
श्री रामनगर के इशान कोण मे गाँव गिराँब से विल्कुल अलग करीब डेढ़ 
कोश की दूरी पर उक्त महादेव जी का मन्दिर था, और उसी से सटा एक 
खुन्दर उद्यान | प पुजारी के सिवा वहाँ कोई रहता नहीं था। जिस समय 
हम लोग वहाँ पहुँचे, दिन ढल चुका था । पुजारी सुदूर के झाड़ियां में कुछ 
फूल और लकडियो के लिये चला गया था, और था वहाँ एक विशाल काय 
सुक्त बन्धन खूँखार कुत्ता । महादेव जी का दर्शन कर ज्योही हम लोगो ने 
उद्यान में पैर रकखा, कि कुत्ते की भयानक आकृति और हम नवागन्तुका पर 
टूट पड़ने वाली उसकी रोष भरी प्रकृत्ति ने गुरुदेव को छोड़ इम तीनो को 
भय fea बना दिया। भय के मारे हम लोगों ने गुरुदेव के पीछे शरण 
ली, और आँखें सुद्‌ ली । पास में कोई दंड ओर सोटा भी नहीं था, जो उससे 
सुकावला भी किया जाता। दूर से पुजारी अलग चिज्ञा रहा था, कि बाबा 
आप लोग वहाँ से भागिये, भागिये, नहीं तो छूटा हुआ कुत्ता काट खायेगा। 
किन्तु सहसा यह देखकर आश्चर्यं का ठिकाना न रहा, जब थ्री महाराज से 
: ae कहते सुना, कि “मैया, हम कोई चोर उचकके नहीं दै, इम तो दशेनार्थो 
यात्री है” फिर कया था, कुत्ते ने जैसे बात मान ली, एक वारं स्वामी जी की 
ओर देखकर शिर झुका ज़मीन पर अपनी पूर्ववत्‌ सहज मुद्रा में वह बैठ गया। 
इम लोगो के जी में जी आया। पक महान आत्मा का प्रभाव अन्य आत्माओं 
को किस प्रकार अभिभूत कर लेता है । यद्द उसी दिन इम लोगों ने 
आँखों देखा | 


(४ ) बंगाली बाबू 
इसी वर्ष जब कि हम लोग अभी श्री रामनगर की लीला समाप्त कर 
बंगाली ब्राह्मण परिवार के दो सज्जन अपनी पत्नियों १ 
(काशी मै इसी नाम से प्रसिद्ध मेरे पूज्य गुरुदेव)की खोज में संकट मोचन काशी 


आये । इनके दो दिनों की प्रतीक्षा के वाद हम लोग संकट मोचन आ पहुँचे। 


बंगाली ख न आ महाराज जी का दर्शन पाते ही जैसे पहले का परिचय हो 


वैसे, उनके चरणों मै लोट गये। TENS पता चला, कि एक कलकले के 
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क जिन त 


११६ परम शक्ति अहलादिनी, जनक नंदिनी सीय ॥ 


विभाग के रजिष्ट्रार हे, और दूसरे इजिनियर। किसी सद्गुरू की 
re बहुत दिनो से थे, इन्हे एक दिन श्री संकट मोचन हनुमान जी 
का स्वम हुआ, कि तुम काशी में मेरे स्थान पर आकर थ्री सियाराम बावा 
(श्री १०८ स्वामी श्री सियालाळ शरण जी मद्दाराज “प्रेमलता” ) से दीक्षा 
संस्कार लो, फिर तो स्वभ मे यह शुभादेश पाते ही, अवकाश FET कर काशी 
पहुँच, सपत्नीक शरणागत EC उधर उनक नेत्र अविरल प्रेमाश्र,ओ की वर्षा 
कर रहे थे, इधर इम लोग सीतामढ़ी निवासी जिनमें मेरे भिय शुरुभाई मास्टर 
शुकदेव प्रसाद ची० ए० बी०टी और बाबू राजेन्द्र प्रसाद मैनेजर कोअपरेटिम 
बैक मुख्य थे आश्रयं के अथाह नद में गोते लगा रहे थे और उनके इख सूरि 
भाग्य पर ईषा कर रहे थे। परिचय से ज्ञात हुआ, कि आप दोनों सीतामढ़ी 
हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक गोस्वामी सुशील कुमार जी के आप खास साढू 
होते है, प्रसन्नता की सीमा न रही । उसके बाद तो आपके पत्र सीतामढी 
सद्गुरु निवास में बराबर ही आते रहे । 


(५) तार बाबू 

सीतामढी से पूर्वं बाजपट्टी स्टेसन से लगभग ४ मील की दूरी पर 

हुमायूँ पुर प्रसिद्ध गाँव है। सम्पन्न कायस्थ परिवार अधिक संख्या a 

रहते हे | भक्त केदार बाबू यहीं के acca थे। सीतामढी में श्री महाराज 

जी के प्रति आपकी बड़ी भक्ति थी । .आप इन्हे अपना सिद्ध गुरु मानते थे। 

मुझ पर भी आपका अट्टूट प्रेम था। अपने कमरे में आपने श्री महाराज जी 

के कई छोटे बड़े चित्र लगा रखे थे, और नित्य उनकी पूजा आरती आदि आप , 

किया करते थे। एक दिन एक अपने पड़ोसी बन्धु ( उनका नाम मैं भूलता हूँ ) 
रेलवे में कहीं तार बाबू थे। केदार बाबू ने प्रेमवश उन्हे श्री महाराज जी का 
एक छोटा सा चित्र पट दिया, किन्तु तार बाबू उन व्यक्तियों में थे, fare 
वेद शास्र ईश्वर और सन्तो में तनिक भी विश्वास नहीं होता | फलतः 
तार बाबू ने मज़ाक के रूप में श्री सद्गुरु के प्राप्त चित्र को अपने शयनागार 
में दीवाल घड़ी के नीचे उळटा लटका दिया, और उसे उसी रूप में केदार - 
बाबू को भो दिखलाया । भक्त कद्वार बाबू की आँखों में आँख, छल छला 
आये, और कहा, सका परिणाम शीघ्र ही प्राप्त होगा! । दूसरे ही दिन स्त्री 
सहित तार वायू को स्वम मै भयंकर थ्री हनुमन्मूर्ति छाती पर चढी दिखाई 
दी, और यह कठोर ध्वनि कानों में सुनाई पड़ी, कि क्या ? अब भी महात्मा 
को उल्टा लटकायेगा? फिर तो तार बाबू के होश उड़ गये, खी समेत वे भय 
से आतेनाद्‌ कर उठे। जाग्रत्‌ होने पर भी उनके हृद्य से भय नहीं जा रहा 
था, बह उम्र मूर्ति मुलाये नहीं भूछती थी। प्रातः काल होते ही आप नंगे पैर 
केदार बाबू के घर दोडे आये, ओर गिड्गिडा कर प्रार्थना की, जब तक आप 
श्री महाराज जी का दर्शन न करायंगे, तब तक हम लोग अन्न जल भी ग्रहण 
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प्रमलता पिय उर वसति, पीय बसहि सिय हीय ॥५४॥ ११७ 


ee. 


नहीं करेंगे। जैसे भी हो आप उनका दर्शन हमें कराइये। विस्मय और 
हषे से विभोर केदार वावू अपनी मोटर लिये, सीतामढ़ी श्री महाराज जी के 
चरणों में उपस्थित हुए, और सारी बातें सुनाई, पर भजन में वाधा के विचार 
से थी महाराज ने जाना स्वीकार न किया, परन्तु हठी भक्त केदार बाव कब | 
मानने वाले थे, उनके दिन रात के पूरे सत्याग्रह ने महाराज के सहज 
दयालु हृदय को द्रवी भूत कर दिया । एक ही रात ठहर कर लोट आने की | 
शते पर किसी तरह वे राजी हो गये, और साथ चलने की मुझे भो आज्ञा | 
मिली | ठीक सन्ध्या समय हम लोग हुमायूँ पुर पहुंचे वहाँ स्वागत कौ 
जितनी बड़ी तैयारी देखी, उतनी देश क किसी बड़े नेता के लिये ही संभव 
हो सकती थी। उसी रात को तार वावू सपरिवार वैष्णव धर्म मै दीक्षित हुए 
और अपने किये अपराध को अपने सौभाग्य का मूल माना। उस दिन 
अनेका भूली भटकी वहाँ की कितनी आत्माओं को अपने अमूल्य उपदेशों से 
तार्थं कर दूसरे ही दिन अपने आश्रम को आये । यह अलौकिक घटना 
wart नहीं भूलती | 


(६) स॒द्यः रोग मुक्ति 


उसी वषे की यह एक दूसरी घटना दै, जब शिवहर (सुञ्जफ्फरपुर) 
निवासी आयुर्वेदाचार्य पं० राज नारायण मिश्र वैद्य जो मेरे विद्यार्थियों मे है 
भयानक उद्र रोग से पीड़ित Al प्रान्त के बड़े बडे वैद्य डाक्टरो की 
चिकित्सा हुई, पर कोई लाभ नहीं। “मज़ बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की” 
अभी sae के दो वर्षे भी नहीं बीते थे, कि इस ढुश्चिकित्स्य व्याधि ने 
` इनके जीवन में निराशा उत्पन्न कर दी थी। एक दिन मेरे पास आकर 
ये फूट फूट कर रोने लगे। उनकी कारुणिक अवस्था देख मेरा भी 
हृद्य भर आया । सन्ध्या का समय था। नियमाचुसार मैं श्री सद्गुरु 
निवास जाने को उत्सुक था। इन्हे भी इनक मनः शान्त्यथ में अपने साथ 
लेता गया। पहुँचा तो वहाँ सत्संग चल रहा था। aida आरंभ होने में 
अभी आधे घंटे की देर थी, श्री महाराज जी ने नवागन्तुक व्यक्ति का परिचय 
पूछा । मैंने संक्षेप में इनकी करुण कहानी सुनाई। रोगी व्यक्ति भी ड 
श्री चरणों में रोता हुआ लिपट गया । यह देखकर मुझे आश्रयं की सीमा 
न रही, कि श्री महाराज ने अपनी झोली मै से नमक Ser sa निकाल 
` कर खाने को दिया, और कहा, कि जाओ तुम अच्छे द्यो गये | ars | 
हनूमान जी महाराज को पच्चीस हजार नाम (सियाराम) सुना देना 1 बे 
ही मन थ्री महाराज के इस भोलापन पर हँस रद्दा था, be ee 
वैद्य डाक्टरों की कुछ न चली यहाँ नमक सुलेमानी चूणे का ' हन जो 
इनका रोगी को FAT लाभ पहुँचा सकगा : कित eee “a 
रूप में प्राप्त उस तनिक चूण ने सदा के लिये रोग को चूण विचूण क 
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११८ सीताराम स्वरूप अरू, लीला धाम खुनाम ॥ 
ee 

व्यक्ति आज भी मौजूद है, और स्वयं अच्छे वेद्यो में हैं। 
प यल कूपा का स्मरण कर bs भी वे आनन्द विद्धल हो जाते है | 
इसी तरह एक दूसरा मारवाड़ी युवक जो मेरे ही मोहरले का दै दमा रोग से 
चेदम हो रहा था । मेरे साथ श्री सद्‌गुरु निवास मै श्री गुरुदेव के पास _ 
पहुँचते ही रोग मुक्त हो गया। तव से फिर कमी Rally उस पर आक्रमण 
नहीं किया, बह व्यक्ति अद्यापि श्री महाराज की अहैतुकी कृपा का ऋणी है । 


(७) वर्षा रुकी 


श्री पमा झो) की सन्ध्या को जव श्री महाराज स्वयं 
उपस्थित ये पर ws निवास में लीला विग्रह की अ समारोह a 
मनाई जाने वाली थी। दूर दूर के आये शिष्यो ओर प्रेमिर से निवास 
खचाखच भरा था । श्री लक्ष्मणा (नदी) आनन्द में Het नहीं समाती थी । 
बाढ़ के कारण निवास में आने जाने का मार्ग अवरुद्ध सा था, फिर भी लोग 
नाव द्वारा आ जा रहे थे। निवास के बाहर वाले प्रांगण (मैदान) में झाँकी 
की तैयारी की गई। मेघो का अवाध दल उमड़ता घुमड़ता सहसा आ पहुंचा | 
चारौ ओर से सजधज कर आने वाली यह' घनघोर घटा अपनी .अजस््न रस 
धारा बहाये चिना मानने वाली नहीं थी। वेग से दूँदे टपाटप पड़ने लगीं। तव- 
Set मच गया, कि अव झाँकी न हो सफेगी। थ्री महाराज अलग से झाँकी का 
आनन्द लेने बैठे भजन कर रहे थे। घबड़ाई हुई जनता को आपने सुस्थिर 
झाँकी मनाने का आदेश दिया, और कहा “मेघ अभी रुक जाता है, झांकी शुरू 
करो” ऐसा कह आप पाँच सात अनुरागी शिष्यों को लेकर नाम ga (कीतन) . 
में भगवन्मूर्ति के सामने जुट गये। नाम धुन के आरम्भ होते ही वर्षा रुक 
गई, झांकी का काम निर्विघ्न मनाया गया। आरती होकर झाँकी समाप्त 
ही मूसलाधार पानी पड़ने लगा । लोग श्री महाराज का जय जयकार करने 
-लगे। आज का यह दृश्य भीअपूवे था। | 


(८) अनोखी सूझ 


Req प्रतिभावान स्वामी जी की सूझै अनोखी हुआ करती थीं, और उन 
से बड़ी बडी पेचीली समस्याये भी हल्‌ होजाती थीं । महात्मा गान्धी के 
अछूतोद्धार का प्रचार चल रहा था। अङ्कतो को मंदिर प्रवेश कराने की 
चचो जोरों पर थी। अनेकानेक धार्मिको का दळ भी अछूतो के मन्दिर 
प्रवेश के पक्ष में था और उनमें कुछ ऐसे थे जो इसका घोर विरोध करते थे । 
सीतामढी श्री जानकी मन्दिर में भी अङ्कतो के मन्दिर प्रवेश का इल्ला हुआ 
और एक दिन, प्रवेश कराया भी गया, पर दूसरे दिन विरोधी दुल ने कस कर 
मुकाबला किया । फल स्वरूप इसके नगर के कुछ गण्य मान्य व्यक्ति जिनमें 
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प्रेमलंता चहुँ एक रस, विलग न आठो याम ॥५४॥ ११९ 


arg थो अयोध्या प्रसाद मुखतार आदि मुख्य के स्वयं भी मन्दिर में नहीं 
जाने की शपथ खाई। शते थी, जब तक अछूत त मन्द्रि में नहीं जाते इम 
लोग भी मन्दिर के हाते में पैर नहों रख । लोग आते मन्दिर के 
बाहरी फाटक से ही दर्शन कर लोट जाते | एक दिन दोनों दलों ने मिल 
कर निश्चय किया, कि थ्री aque निवास मै श्रीमान. परमहंस जी से निर्णय 
कराया जाय, और ve निर्णय सबके लिये मान्य हो । सव हुए । 
महाराज ने दोनों की बातें खुनी। सुन कर कहा इसमें झगड्ने की कोन सी 
वात है? जब ब्रह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओर शूद्र भगवान, के सक्षात्‌ मुख, ATE, 
उरू, और चरण रूप हैं तब बेचारे अन्त्यज ( अछूत ) भी तो भगवान के कोई 
अंग होगे ? तो चह अंग है ga (शिक्षादि) । फिर तुम्हा निर्णय करो, कि 
आर पूर्वोक्त प्रसिद्ध चार अंग तो खुले भी मन्दिर हो, या घर सर्वत्र आ, जा 
सकते हे परन्तु खुले गुह्य अंगो से कोई कहाँ नहीं जाता, उन्हें Sa कर दी 
जाता है। ऐसी मर्याद्‌ है। इसके विपरीत आचरण ( नग्न होकर जाना) 
असभ्यता है। कोई भद्र पुरुष इस नझ व्यवहार को पसन्द नहीं करेगा। 
यह. ध्यान रखो, कि मुख बाहु आदि खुले अंगों के साथ जैसे पर्दे के साथ 
गुह्य अंग जाता है, वैसे ही पद के साथ अछूत भी मन्द्रों मै संत्र जाते ही 
हैं। कोन कहाँ उन्हें पूछता, और रोकता है ! अतः सनातन शिष्ट आचरण 
ही श्रेयस्कर है, नझता का नाव्य अच्छा नहीं। इस उत्तर ने लोगो को 
निरुत्तर कर द्या। प्रसन्न हो सबो ने दंड के रूप में मिठाइयाँ बाँटी और 
प्रस्थान किया । 


(९) देश सेवा क्यों नहीं करते? 

अभी अधिक दिन नहीं हुए। आज से दश वर्ष पहले यहाँ सीतामढ़ी 
सबडिवीजन के प्रसिद्ध नेता ठाकुर थी रामनन्दन खि एम० एन० 
नगरपालिका के अध्यक्ष ( चेयरमैन) थे । आपकी ताला ने कर्मवीर 
देश सेवकों में थी। सिद्धान्त के पक्के ओर स्वभाव । सन्त- 
महन्तो की वर्तमान दशा देख इन से आप कौ घोर घृणा थी। इनकी 
धारणा थी, कि देश मै लाखो की संख्या में ये साधु सन्त नाम घारी जीव 
पृथ्वी के बोझ हैं, साधुता के वेश में देश सेवा से विमुख देश के ये पक्के 

दुश्मन है. । यद्द पहला ही अवसर था, जब ये मेरे साथ सन्ध्या समय 
श्री सद्गुरु निवास में पहुँचे, और वहाँ एक विशाल do वृक्ष के cue om 
छोटे से काष्ठ मञ्च पर लंगोटी लगाये खुले शरीर बैठे नाम रखते भी cuts 
जी (मेरे पूज्य गुरूदेव) को देखा, भक्ति से सद्दसा इनका शिर जक यदा | 
जियो, और जय हो, के मधुर आशीर्वाद से महाराज ने व ul 
ठाकुर जी ने बैठते ही प्रश्न किया, कि बावा देश सेवा क्यो नहा कि 
निकस्मे बैठे बैठे केवल नाम रटा करते दो? स्वामी जी ने सहज भाष से 
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१२० सिया सुजान गुण निधी, राम प्रिया जग माय ॥ 


eee 


, वत्स, मैं तो बराबर देश सेवा ही किया करता हूँ । 
तवे क तूं मैं मै और राजनीतिक दाँव पेंच के गन्दे वातावरण 
से देश को दुषित करने लग जाते हो, तव मै उन्हे श्री राम नाम की लोक 
पावन सम्माजेनी से साफ़ कर area करता हँ । तुम्हारे खादी आन्दोलन 
के पहले से ही मै मोटा खादी की लँगोटी लगाता ई। महाराज की इन 
मर्ममरी बातों से आप प्रभावित हुए। फ्रि तो वहा एक बार जाकर 
स्वामी जी का दशन कर आना आप का दैनिक कायो में था। एकान्त 
मै मझ से कहते कि इनके दर्शन से मुझे चडुत बड़ी शान्ति मिलती 
है। बुढ़ापे मै भी इनका प्रसन्न मुख मंडल मेरे हदय में दुना उत्साह भर 
देता दै। we कभी निठल्ले नहीं देखा, कुछ न कुछ काम में लगा पाया। - 
स्वामी जी के प्रति आप की इतनी गहरी भक्ति हो गयी थी, कि आप इनक 
चित्र को अपने पास रखते, और उसकी सदैव मानसिक पूजा किया करते । 
यही नहीं एक बार जब पुनः १६४२ के आन्दोलन में आप Ae सरकार 
द्वारा चन्दी चना लिये गये, और कारागार मै आप के नो महीने रहते हो गये 
थे श्री महाराज जी के पास आप ने नो महीने की वात लेकर एक पत्र 
लिखा पत्र के दोहाबद्ध, उत्तर में महाराज ने जो लिखा उसे आजीवन 
उनके यन्त्रवत्‌ छिपा कर रक्खा। उस में लिखा था कि चेटा, जब माता के 
गर्भ में उल्टे रेगे रह कर नो महीने मजे में तुमने बिता दिग्रे थे, फिर तो ये 
नो महीने उसके सामने कुछ भी नहों है। चैयं रक्खो, शीघ्र ही तुम मुक्त a 
कर मिलोगे, और हुआ भी ऐसा ही। स्वामी जी के कृपापत्र पाने के कुछ 


ही कालं बाद आप जेल से रिहा हो गये । 


(१०) हम अपने बादशाह की जय बोलते हैं 


विगत भूकम्प के कुछ वर्ष पहले यहाँ ( सीतामढी ) में एक अंगरेज. 
मैजिस्ट्रेट शासक होकर आया । उसने अपने समय में शहर भर में दश बजे 
रात्रि के बाद और प्रातः काल छः बजे के पहळे वाजे बजाने, कीर्तन आर 
उच्च स्वर मै बोलने तक की मनाही कर रक्खी थी । श्री जनक पुर की यात्रा 
से लौटते हुए थ्री मह्दाराज जी का अपने आश्रम मे नियमानुसार तीन बजे 
रात्रि में उठ कर श्री सियाराम नाम का गर्जन, और चार वजे रात्रि a नाम 
` कीर्तन ढोलक झाँझ के साथ शुरू हो गये । सवेरा होते ही मजिस्ट्रेट का 
आदेश पत्र मिला, कि रात्रि मै हल्ला करने बाला साधु साहब के सामने ST . 
स्थित हो। कुटिया ठीक मेजिस्ट्रेट की कोठी के सामने थी । अतः उसका 
कोप-भाजन बनना स्वाभाविक था | कचहरी में कोलाहल मच गया। स 
काना फुँसी करने लगे, कि न जाने क्या होगा। एक पेशकार शिष्य दोडा 
हुआ आया, कि सरकार, आप कहीं छिप जाँये, हम लोग कोई बचने का उपाय 
सोच निकालेंगे। श्री महाराज जी ने निर्भीकता पूर्वक कद्दा, कि डरने की 
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कोई बात नहीं है, मैं स्वयं चल कर साहब से मिलूँगा । देखने के लिये भीड़ 
उमड़ उठी । श्री महाराज जी साहब के सम्मुख अभय मुद्रा में खड़े हुए। 
ated ने कड़कती आवाज़ में पूछा, कि तुम उतनी रात को क्यो इल्ला करता 
हे? झट उसी को टोन में उत्तर मिला, हम हला नहीं करता है। हम अपने 
बादशाह (राम) की जय मनाता है। साहब (आश्चयं ओर हषं भरी मुद्रा मे) 
बोल उठा, ओः तुम बादशाद्द की जय बोलता है? वेल, तुम बड़ा अच्छा आदमी 
है जाओ | तुम पर हम बहुत खुश है। तुम्हे किसी चीज की जरूरत हो 
कहना । उपस्थित जनता दंग थी । मुस्कुराते हुए महाराज अपने आश्रम 
पर लोट आये । 


` ( ११) वैष्णव धसं कब से 


काशी की घटना है, और इसके हुए अनेको वषे हुंए। स्वामी जी हाथ 
मै तुस्वा लिये शोच जा रहे थे, कि एक वितण्डावादी सन्यासी जो विवाद 
करने की ही गरज से आ धमका, और माग में ही परिहास के स्वर म॑ पूछ 
बैठा, कि स्वामी जी, आपका यह वैष्णव धर्म कब से है ? महाराज ने देखा 
कि इसके साथ इस समय व्यर्थ का विवाद बढ़ाना अच्छा नहीं। उत्तर 
प्रत्युत्तर बढ़ाता ही जायेगा, ओर मैं शौच भी न जा THAT | झट बोले, मेरे 
हाथ में देखते हो कया है! हा ने का चुद्धि से a केवल a 
देख रहा हूँ। महाराज जी ने प्रत्युत्तर में कहा, बस जब से यह तुम्या ६, 
तभी से वैष्णव धर्म की सत्ता समझो | क्यो कि वैष्णबो के सिवा इसे कोई 
दूसरा धारण भी तो नहं करता। सन्यासी इस हाजिर जबावी से हार 
मानकर चलता बना। इधर महाराज ने अपना पिंड छुडाया | 


(१९) सत्संग-- Bes 
गुरु ब्रह्म के समान यां ब्र॑ह्म से बडा क्यो 
(१) 


आप के सत्संग में अनिर्वचनीय आनन्द सुधा बरसती । आप क चु 
खुर दुम सत्संग की खुन्दर शान पर जो चढे, वे हीरे की तरह दमक उठे | 
यथा समय उनके सत्संग विटपी के बिखरे सौर पूण मद चेक KS 
किये जाते हैं। एक बार मेरे अनन्य मित्र डाक्टर था राज प्रसाद 
अब की अयोध्या वास करते दै) ने गुरुदेव के समक्ष कहा प 
गुरु को अझ के समान और कहां ब्रह्म से भी बड़ा कहा गया पा 
आखिर गुरु भी तो उसी ब्रह्म को भजते है : यह' स ३ को 
में चुप था। सोचा bis क्या उत्तर मिलता दै! | 38% et 
सम्बोधित कर पूछा, पहले यदद तो बताओ, कि माता और 
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त 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


१२९ संब विधि सीताराम रंटि, खुख पावत दोड़ लोक । 


किसकी death? मैंने कहा माता की। क्योंकि Tet मे “पिठुदंश . 
गुणा माता” ओर कहीं “शत गुणा भी कदा हे। फिर तो महाराज ने कहा 
उत्तर स्पष्ट है, रूपक के दारा समझो Te सक्षात माठ रूप है, ओर ब्रह्म 
था पिठरूप। माता की श्रेष्ठता तो इसी लिये है, कि वह पुत्र को गे में 
चारण करती, उसके तमाम मलमुत्रो को घोती, एवं उसे बाबू बावा मामा 
आदि का परिचय कराती दै, ठीक इसी प्रकार शुरु रूप माता, अपने शिष्य के 
सभी मनोमल दूर कर उसे पवित्र रखती, और ईश्वर जीव तथा माया आदि 
का बोध कराती दै, जो पितारूप ब्रह्म से संभव नहों, अतः शुरु ब्रह्म से भी 
बड़ा है। डाक्टर ने प्रसन्न दो श्री गुरु के चरन FT| 


(२) 


(१३) अन्तः शुद्धि अपेक्षित या वाह्य साला तिलकादि 


भेरी इस जिज्ञासा के उत्तर में श्री गुरुदेव के श्री मुख-उपदेश संकीतन 

पत्र में अविकल प्रकाशित हुए थे। उपदिष्ट वचन इस प्रकार थे--यह 
सच हे कि-- eee ै 
जप माला छापा तिलक, सरे न एको काम । 


मन काँचै नाचे aur, aia राचे राम ॥ 


अन्तरंग शुद्धि के बिना जितने भी वहिरंग, साधन ( तिलक 
मालादि घारण) विशेष महत्त्व नहीं रखते। परन्तु ये दोनों ही विषय 
“ अन्योन्याश्चयी है । `स्वान तिलक जप आदि बहिरंग साधन होते हुए भी 
अन्तरंग शुद्धि के कारण हैं। वहिक इन्हे जिन्हें तुम बाहिरी (गाण) साधन . 
समझते हो बिना इनके भीतरी शुद्धि कमी संभव नहीं । we सहज सिद्ध दै 
कि खान तिलक तथा शुद्ध वस्रादि के धारण करने से ही अस्वस्थ शरीर भी 
स्वस्थ ओर प्रसन्न जान पड़ता है। थोड़ी देर के लिये उसका अनात्म 
विषयक ध्यान आत्माभिमुखी हो जाता है। उंसे एक प्रकार के आत्म गारव 
ओर अपने शुद्ध स्वरूप की अनुभूति होती है। किसी सिपाही या किसी 
पहलवान को देखो, जब तक वह' अपनी वेषभूषा (उर्दी पेटी आदि) आर 
जाँघिया या लँगोट से सञ्जित नहों हो जाता, तब तक उसे अपने सच्चे स्वरूप 
का भाव अथवा ग्रोरव भी नहीं होता, और न दूसरे ही उससे प्रभावित होतें. 
हैं। अतः बह्दिरंग कहकर तिलक मालादि उपयोगी साधन उपेक्षणीय नहीं 
सवदा ग्रहणीय हैँ। | ‘ 


` (१४) ईश्वर एक'है या अनेक? 


` यद्द एक उच्च अँगरेजी शिक्षा प्राप्त युवक का प्रश्न था । “यदि सचमुच 
इश्वर एक दै, तो श्री राम कृष्ण विष्णु शिव आदि अनेक रूपा से उसकी 
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प्रेमलंता हृठ बाद तजि, wy सियराम.अशोक ॥ ५०॥ १२३ 


उपासना क्यो? और उसे यदि अनेक मानें तो “ एक मेव द्वितीयं नेह ना 
नास्तिकिंचन” (ईश्वर एक है.) यह श्रुति सिद्धान्त असत्य सिद्ध होगा” यही 
उनका जिज्ञास्य विषय था। श्री महाराज, ने समझाया, ईश्वर निःसन्देह 
एक दै, किन्तु उसके कार्य, नाम, रूप और सम्बन्ध भिन्न २ हैं। तुम्हारा 
पिता किसी का भाई, भतीजा, भाञ्जा चाचा, मामा, दादा आदि है, और 
च वकालत करने से वकील साहब, एवं जमीन्दारी में मालिक, तथा बाबू 
साहब के नाम से पुकारा जाता है, पर वह अनेक न होकर जैसे एक है 
. चैसेही ईश्वर भी अनेक नाम रूप से सम्बन्धित होकर भो एक ही है । 
इसीलिये तो वेदों में “एकं सद्‌ agen विप्रावद्न्ति कहा गया है। पूज्य पाद 
गोस्वामी श्री तुलसी दास जी भी तो अपनी “विषय” में यही गाते दिखाई 
देते है कि “तोहि मोहि नाते अनेक मानिये जो भावे” इस साधारण उदाहरण 
नयु युवक के इस विशाल तक व्यूह को क्षण भर में ढाइ दिया । युवक की 


से आँखें खुल गई | 
_ (१५) सुख औरं दुःख को हम कयां समझे ! 


यह एक सत्संग में आई माई का प्रश्न था। उसका कथन था, कि जब 
हमें सुख (पुत्र पौत्र घन-पेश्वय आदि ) प्राप्त होता है, तो इम बडे आनन्दित 
हो, और जव हमे उपयुक्त प्राप्त साधनो का अमाव ( दुःख) होता है तो हम 
अत्यन्त घिक्षुब्ध और विकल हो उठते है, पेसी दशा मे इम क्या करे १ और 
केसे हम इन डन्दो से दूर होकर अपने ध्येय पथ की ओर अग्रसर हो सकते 
- हुँ १ श्री महाराज का उत्तर सरल और बोध गम्य था। बताया कि सुख 
और दुःख दोनो ही को तुम परमात्मा की दी हुई घरोहर (थाती) समझो! 
उसकी जब मर्जी हुई अपनी चीज लेली। इसके लिए फिर प्रसन्नता या 
विफलता कैसी ? उन्हे अपनी वस्तु हीं नहीं समझो! फिर तो तुम इन 


उन्दो से स्वतः बच जाओगे। इस सुन्दर समाघान से जिशाडु इदा का 


हृदय शान्त और प्रसन्न हो गया | | 
(१६) शुद्ध सीताराम नाम का छोड़ जप करें आप सदा 
सियाराम नाम जपा करंते है, ऐसा ! 
क्या इसमें कोई खास बिशेषता है! 


म [का क सीताराम ओर 
भेरी इख - शंका के समाधान में आपने समझाया, कि 
सियाराम कोई भिन्न नहीं है.। सीताराम दी तो सियाराम & । अन्तर इतना 


“ही है, कि पहला teat वाचक नाम है, तो दूसरा माघुर्य-वाचक | यही कार्‌ 


है| कि पूज्य मानसकार थी गोस्वामी जी ने अपने मानस आदि ग्रन्थौ मै पेश्व 
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१२४ सीताराम सुनाम” कलि, रटत रटत खख देत । 


रा 


भाव के , और. माधुर्ये भावों का अभिव्यक्ति में सिया नाम का 
ane ak ee हे । मीठा कौन नहीं चाहता g as मेरा 
यही मीठा (मधुर) नाम अराध्य है । सच तो यह है कि val च ss 
“कान्हा”, दीपक से “दिया” और माता से “मॉ” आर पया शब्द 
अधिक प्रेम भरे और मधुर प्रतीत होते हैं वैसे ही सीता से सिया, नाम अधिक 
कोमल और मधुर है। श्री सदा शिव ने तभी तो “करतल होहि पदारथ . 
चारी। “तेइ सियराम” SAT कामारी” इसी युगल मुर नाम को अपनाया 
है। इसमे एक और विशेषता यह है, कि जैसे “राम” सम्बध रहित. आजु- 
चूर्चिक नाम है, चैसे ही “सिया” नाम भी सम्बन्ध रहित और Maan है। 
अतः इन दोनों नामो का मेल 'महत्वपूर्ण है। अन्य सीता, जानकी, थूमिजा, 
राघव. रघुनन्दन आदि भी जितने भी नाम है, तत्तद्‌ व्यक्ति विशेष a और 
किन्ही खास पदार्थों से ही सम्बन्ध रखते हे । इम मधुर साव के उपासको 
के लिये खु मधुर नाम सियाराम तो स्वस्व ही दै। सीताराम नाम मै दी 
इस्व के उच्चारण भेद से अर्थ भेद भी हो जाते है, पर सियाराम नास को दीर्घ 
या हस्व जैसे भी चाह ले, अर्थ भेद नहीं होता। यही नह! घंटा में खात 
हजार नाम जहाँ सीताराम के ले सकते दै, wet घंटा में नौ हजार सिया- 
राम नाम के जप होते है। आज पूर्विक नाम के साथ उत्तर भा आजुपूर्विक 
हीथा। | 


(१७) ठीक साइन बोडे है 


` एक दिन पक पढ़े लिखे व्यक्ति ने माथे पर लगे तिलक (चन्दन) पर . 
कटाक्ष करते हुए पूछा, कि महाराज, इस साइन बोडे के लगाने से क्या 
लाभ ? प्रसन्नता प्रकट करते हुए, महाराज ने उत्तर दिया, तिलक तो ठीक 
साइन योड ही है, बेडा ? और यहद कहां ऊँची जगह ही लगाया जाता z 
ताकि लोग यह समझ सकें, कि यह अमुक बाबू का घर, या दवाखाना 


अथवा यह सड़क अमुक स्थान को जायेगी! ऐसे ही साढ़े तीन हाथ के 
लम्बे चेडे शरीर के ऊपर (ललाट पर) लगा तिलक यह शरीर किस स्वामी का 
निवास है, इसका परिचय कराने का सूचक देता है। साइन बोर्ड का काम 
हो तो तिलक कर रहा दै? हस्तपादादि अंग जहाँ अपने २ काम के 

यहाँ चार अँगुल की तख्ती रूप ललाट आखिर किस लिये दै! साइन 

ही के लिये तो ! 


(१८) गले में गर्दानी (चसौटी) बाँधना भी क्या आवश्यक हे! 


य यह एक दूसरा परिहास युक्त प्रश्न था, जिसमें गले में बंधी कडी और 
` माला को गदोनी' से तुलना की गई थी। श्री महाराज का माकूल उत्तर भी 
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प्रेमलता अघ ओघजो, सनइ सनइ हरि. लेत ॥५८॥ १२५ 


हृद्य ग्राही था बोले, पहले यह तो बताओ, कि तुमने गाय, भँस, और कुत्ते 
से लेकर खूंखार बाघ तक के गले भी गर्दानी अवश्य देखी होगी-पर क्या कभी 
SA (Gat) के गले मे कभी गर्दानी (चमोटी) देखी है ? नहीं, तो समझ 
लो, कि सूअरी जैसे जीवो के गले में गर्दानी नहीं होती ? गर्दानी वाला 
जानवर जैसे अनेरी नहीं होता, उसका कोई न कोई मालिक अवश्य होता है । 
उसी प्रकार वह भक्त जिसके गले में कंठी या माला है, वह खास भगवान्‌ का 
है, यह खूचित करती है । 


( १९ ) क्या लारी मोटर से भी कोई शिक्षा मिल सकती है 
श्री जनक पुर जाते समय लारी पर Age Aga उपयुक्त जिज्ञासा की 
गई। जवाब जीभ पर था, बोले, ठीक तो है, भक्ति ही लारी या मोटर है 
सदगुरु ही उसका ड्राइवर ( संचालक) ओर जीव ही मुशाफिर (यात्री ) है। 
फिर तो तुम श्रद्धारूपी टिकट लेकर भक्ति की मोटर पर आरूढ़ हो जाओ। 
शुरुद्राइवर तुम्हे निश्चित अभीष्ट स्टेसन ( परमपद ) पर पहुँचा ही देगा। 


€ 


अचुकूल और यथार्थ स्पष्ट उत्तर से उपस्थित शिष्य मंडली आनन्द विभोर 
हो उठी । 9 


(२०) पतिब्रता की तरह एक भतारी बनो, सत भतारी नहीं ! 
सत्संग के सिलसिले में मेरे साथी ने पूछा, सभी देवताओं मे समान 
निष्ठा रखते हुए यदि हम उपासना करें, तो क्या हज है? महाराज का 
` 'बिनोद पूर्ण उत्तर था, नहों, “पतित्रता की तरह एक भतारी बनो, सत भतारी 
` “नहीं”। पतिबता जैसे एक ही पुरुष को भजतो है, वैसे ही तुम अपने किसी 
am इष्ट देव की, चाहे वे औ राम हो, या श्री कृष्ण, अथवा थी शिव, एक 
निए हो उपासना करो । चह तो सत भतारी (छिनाल) आरत की तरह जो 
:एक पति ( इष्टदेव) की उपासना न करे, अनेक पतियों ( उपास्य देवो) को 
-भजता है। इसका यह अर्थ नहीं, कि हम किसी एक इष्ट देवता की आराधना 
करते हुए अन्य देवी देवताओं का तिरस्कार कर । बल्कि पतिब्रता जिस 
प्रकार अपने एक पति को भजती हुई शेष परिवार का पति का ही अंगःमान 
उनके प्रति सदूभावना रखती है, उसी प्रकार अपने एकमात्र उतार सा 
भजन करते हुए हमें अन्य देवताओं का उन्हीं का अंग भूत समझ : | 
आद्र का ही भाव रखना चाहिये। वे हमारे आदरणीय हो सकते दे, पर 
उपास्य' नहीं यही स्मरण रहे | ; 
(२१) मॉगना बुरा है ह a 
ये है, इसी को लक्ष्य कर 
माँगना (याश्चादत्ति) कितना जघन्य का Sy हसते औ महाराज ने 
प्रसंग चश मैने एक बार कहा “माँगना दुरा है” हँसते हंसते आ महाराज न 
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१२६ कलयुग सीताराम रटि, जीवन को फल Se । 


RT 


मे १ यह तो माँगना शब्द ही बता रहा दै कि माँग नां-- 
(at नो मर) ole माँगने चाले की माँग ( सौभाग्य) नहीं होता । 
सबके शिर अवनत होगें | 


(२२) आप अवतारी पुरुष थे 


: oft साकेत यात्रा के एक सप्ताह FS काशी में एक काशी 
प गज्या ee विदुषी महिला ने जो श्री महाराज को अपना 
सिद्ध गुरू मानती थी- एक विलक्षण स्वम देखा, जब कि यहाँ (सीतामढी में) 
इस वार काशी हो कर थ्री साकेत ( श्री अवध ) की यात्रा का भोग्राम श्री 
महाराज का बन चुका था। उसने देखा कि श्री- महाराज सीतामढी टु 
सद्गुरू निवास वाली पणेकुटी मै शिर से पैर तक चादर तान चित्त we 
'हुए है, और यह महिला इस प्रतीक्षा में चरणों के पास बैठी हुई है, कि 
महाराज अब जगेगें। इसे सन्देह भी हो रहा था, कि दिन में इस तरह तो 
'महाराज कभी शयन नहीं करते । इसने कुछ देर प्रतीक्षा करने के वाद श्री 
महाराज के मुख पर से चादर को जैसे हटाया देखा, कि सहसा एक काक 
(कौआ) उनके खुले मुख से उड़ कर कुटी के सामने वाले कूप पर लगे 
बाँस की फुनगी पर जा बैठा, और वहीं से बोला कि मकै कागभूसुड हूँ। 
मैं भगत्नाम प्रचारार्थ ही परमहंस श्री सियालाल शरण जी 'प्रमलता 
रूप मे अवतीर्ण हुआ था। मेरा काम एणे हो गया, मे अब अपने दिव्य 
धाम को जा रहा हूँ। चिन्ता न करना!” निर्जीव शरीर पड़ा था । महला 
इस दिव्यात्मा के वियोग से फूट फूट कर रोने लगी कि स्वस मग हा 
गया । महिला इस अदूसुत स्वम से आश्चर्य चकित थी, पर सप्ताह वाद ' 
ही जब श्री काशीपुरी में हो--जब उनकी श्री शाकेत घाम की सदा क लि 
यात्रा हो गई, तब उस स्वप्न की बात से किसी को सन्देह नहीं रह TAT 
“कोई कोई पहुंचे हुए सन्त इन्हें श्री हचुमान जी का अंशावतार बताते, 
कोई श्री समथंगुरू रामदास एवं स्वामी थ्री रामकृष्ण परमहंस के रूप 
इन्हे देखते । ऐसे महामहिमामय पुरुष अवतारी के सिवा दूसरा और हो ही 
क्या सकता है ? महा पुरुषो की लीला अगस्य और अवणंनीय है | 


oft सियारघुनाथ शरण जी सकट मोचन “काशी का 
. एक संस्मरण 
शी महाराज जी के आ साकेत यात्रा के अनन्तर जब कि आप संकट 
मोचन के श्री राम जी के मन्दिर पर विराजते रहे । . ५ वषे पहले की बात 
है, आप के निकट श्री हनूमान जी के पुजारी बेनीमाधव दौड़े हुए आप के 
“पास आये, और बोले, महाराज जी ?:महाराज जी ? चलिये, चलिये, 
` गुरुदेव श्री परमहंस जी, आयें दै. । श्री इनूभान जी के निकट नाम खुना रदे 
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भेमलतां विगरड बने, गुद पद dew सेइ ॥६॥ १९७ 
5 ssn 
Sl यह खुन आश्चर्ययत हो कर आप पुजारी जी के ah दौड़े 
देखा at, ठीक ही श्री महाराज जी जहाँ पर भीतर में बट कर भार a 
रहे, वहाँ बैठे नाम सुना रहे हैं। आप दोनों को निकट आते देख कर थी 
महाराज जी खड़े हुए, ओर चोखट ata कर थ्री इनूमान जी की भीतरी 
वाली कोठरी में घुस गये, फिर आप लोगों ने भीतर आकर बिजली जला 
कर देखा, परंतु कहाँ भी कुछ पता नहीं चला, सम्भवतः भी हनूमान जी 
के ही शरीर में अन्तर्भाव हो गये हो, इस तरह की आश्चर्यमयी घटना अनेक 
हे । एक थोड़े दिनों की बात है, आप कोई कारण वश २॥ वजे रात मे नहीं 
उठ सके, इतने में श्री महाराज जी एक कमंडल जल आप के शरीर में डालं 
दिया, ओर aS, कि सारे इतना सोना चाहिये ? जल्दी उठ ! आप उठ बैठे 
सारा शरीर AT गया, TS आश्चयं हो कर अपराध क्षमा कराये, यह लीला 


महाराज जी के श्री साकेत प्रयाण के पीछे की है। 
परमहंस श्री धनुषधारी शरण जी का एक संस्मरण 


( श्री महाराज जी ओर जानकी सखी “एक लोमड़ी” ) 


खर्व भूत स्थितं योमां भजत्येकत्व मास्थितः। सवथा वत्त॑भानोऽपि 
सयोगी मयि पवतंते, उक्त गीता-शास्त्रोक्त प्रमाणानुसार भी महाराज ज्ञी 
सभी भूतो में थी युगल खरकार को ही भाव से दर्शन करते थे, इस पर एक 
अद्भुत कथा है। अ सीतामढ़ी मै थी लक्ष्मणा जी के तट पर विराजते हुए 
श्री महाराज जी नित्य नियमानुसार तीन ast रात में जब परिकरो के 
` सहित गजेन करने के लिये खड़े होते, तो एक लोमड़ी भी सामने आकर खड़ी 
हो जाती, तथा गर्जन समाप्त होने पर भी महाराज जी के पोछे पीछे 
अनुगमन करती, TAS नित्य नियम के समय भी पीछे पीछे चलती, तथा 
“सद्गुरू निवास” पर लौट कर संकीर्तन करने के समय तक बैठी रहती 
रात्रि को भी सत्संग फे समय आकर सन्मुख दी कुछ दूरी पर बैठ जाती, 
तथा जब महाराज जी की आशा से इसको प्रसाद मिलता तो पेट भर खा, 
लेने के पञ्चात्‌ अपने बच्चे के लिये भी मुख मै लेकर चली जाती, नित्य का 
यही नियम रहा । यदि प्रसाद मिलने में देर हो जाता तो, निकट आकर 
परिकरो का कपड़ा मुख से पकडू कर खींचने लगती, ( इसको महाराज जी 
जानकी सखी कह कर पुकारते रडे) तब दयासमुद्र, भी मद्दाराज जी बोल 
उठते, अरे जानकी सखी को देर हो रही दै। इसंको असाद बरो च 
लड्डू पूरी मिठाई आदि उपलब्ध सादी इसको दी जाती, नित्य ब As 
यह आकर सम्मिलित हो जाती, इसके माव को देख क दोरा गयी 
हो जाते, यह क्रम ४-४ वर्षों तक जारी रहा, भूकम्प के बाद देखी गयी, 


लोग कहते, कि यद्व कर्मच्युत योनि में कोई मदात्मा दी थी। - 
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१२८ नित नव मङ्गल मोद उर, नित नूतन उत्साह | 


MR २ - - 
श्री राम जगन्नाथ शरण जी का एक सस्सरण 


सतगुरु निवास के वत्तमान मदन्त थी राम जगन्नाथ शरण, के पास, 
(कई वषे पहले की वात दै) एक-लइका आया) आर कहा, कि हतो 
भगवत्‌ शरणागत करिये, तब मद्दात्मा जी बोले, तुम्हारा FAT मा ? वह. 
बोला, 'सियालाल, यह नाम छुनकर आपने भगवत्‌ गरागरा उसा 
नाम, सियालाडिली शरण, इसलिये रका, कि, घ्य a गापना 
का है | वह नाम किसी साधारण मलुष्य का रहना क नहीं, पञ्च 


[~$ 


लड़का महन्त जी से बोला कि महाराज जी एक बात 
ah अभी मेरे मन मै क्या बात आया हे चे बोले को भाई में 
तो कोई अन्‍्तर्य्यामी परमात्मा नहीं हूँ, जो तुम्हारे मन की जात बता । वह 
चोला अच्छा तो मेरे से हो अपने मन को बात पूछिये ? आप ने पूछा | ओर 
qa ठीक ठीक बता दिया, यह आश्चर्यमयी घटना देख कर आप वोले बच्चा, 
तुम यह बात किस तरह जानते हो । तब वह बोला कि वडे महाराज 
थ्री परमहंस जी हमारे पीठ ठोकर आशीवाद दिये हैं। कि तुम जिसके मन 
की वात- जानना चाहेगा। प्रभु कृपा से जब तक ब्रह्मचये रहेगा--जान 
सकेगा, तुझसे मैं प्रसन्न हूँ । क्योंकि जो हमारा नाम दै वही तेरा है। पूछने 


से पता चला है, कि जब तक वह त्रह्मचये रदा तब तक उसमे TE शक्ति रही, 
ऐसी निर्हेतु की झपा की जयति जय । 


(सालिग्राम रारण) इलाहाबाद का एक संस्मरण 


८१ ) 
दरबार दै गुरुदेव का आला से भी आला | 
सबका ही सुना जाता है फरियाद चो नाला ॥ 
दास इट्रेंस की परीक्षा में असफल हो चुका था, हारा हुआ असद्दाय 

रूप में श्री ent के यहाँ गुरूमंत्र लेने गया । उन्होंने कहा कि बेटा | 
यदि तू इस धार्मिक इम्तहान मै पास दो जायगा, तो तेरा वह इम्तहान कोई 
चोज नहीं । “सुषा न होइ देव ऋषि-वाणी” के आधार पर गुरु की आशा 
चुसार नाम रटना प्रारम्म कर दिया । घर वाले पागल का खिताब दे 
रुष्ट हो गए। भावी वश दूसरे साल भी छमाहीं परीक्षा में तीन तीन विषय 
में फेल हो गया। चिंता निरंतर बढ़ती ही गई। इसी उघेड्बुन में पड़ा 
हुआ था, कि एकाएक निद्रा आ गई-देखता क्या हूँ कि इस दास के सम्मुख 
श्री हनुमंत लाल जी प्रसन्न हो उठ रदे है, और श्री गुरुदेव जी सिर पर हाथ 
फेरकर कह रहे है कि “जागो बेटा पास कर दिया! | eae 
` . अमी वार्षिक परोक्षा के छः महीने बाकी थे। गुरुवंचनों में | 
रख निरंतर नाम रटता CET | जब प्रिपरेशन लीव ( कोर्स तैब्यार करने की - 
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प्रेमलता सियराम रटि, नित नव चित्त सुचाह ॥६०॥ १२९ 


एक माह की छुट्टी) हुई तो पढ़ाई होने की कौन कहे नित्य पचीस पचीस 
दस्त दत स चुरी थी, किन्तु थ्री सद्जुरुदेव पत्र द्वारा चैय्य॑ बँघाते, तथा 
प्रोत्साहन देते रहते कि “वेटा शुरु मेहरवान, तो चेला पहलवान” मस्त रहो, 
नाम रटो, दनुमान जी सुनवेही करेगे, तू क्‍यों घबड़ाता है,”। मैं तो 
विल्कुल निराश हो चुका था, पर गुरु जी की आज्ञानुसार परीक्षा देने गया 
आर उत्तर पुस्तिका पर प्रथम “श्री सद्युरूचे नमः, थी सीतारामनामाभ्यां 
नमः, श्री हचुमते नमः, जय सियाराम” लिख कर, जो आया उत्तर लिखा | 
सच है--जे Te चरन रेनु सिर घरहों # ते जजु सकल विभव वश करहीं॥ 
सरकारी दया से पास हो गया। अब “Ag जाने न होय परतीती, विन 
परतीति होय नहिं sitet” | अस्तु विश्वास इतना चढ़ा, कि तपेदिक, हार्निया, 
दमा, संग्रहणी ओर स्लेरिया ऐसे भीषण रोग मी विना दवा किए ही केवल 
शुरु की दया से दूर हो गप-- 
सुसीवत के दिन सब कटे जा रहे है, 
थ्री गुरु की कृपा से फतह पा रहे दै । 
नहीं कोई ऐसा कठिन से कठिन रुज, 
जो आकर न धमकी दिखा जा रहे है ॥ 
मगर है कृपा नाथ की इस कद्र जो, 
सभी मुँह की अपनी ही खा जा रदे हैं ॥ 
(जय जय गुरूदेव द्यालू की जय हो, ) 
॥ इति संस्मरण ॥ 


As श्री साकेत यात्रा «श्र 


अब आपके सब कार्ये प्रायः seme दो वळे सस 
राम नवमी के उत्सव से ही महायात्रा आप ने ठान ली। और 

= से जहाँ कहीं आप पत्र डालते उसमे प्रायः यही संकेत करते कि “शरीर . 
का अब कोई ठिकाना नहीं”। श्री जानकी नवमी के शुभ अवसर पर हम 
लोगों को भी दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सत्संग के अनन्तर हम लोग 
प्रार्थना किये, कि सरकार का सदैव की माँति काशी जी मै आवण, भाद्रपद 
मास में चरणार्विन्द पघारना चाहिये | तभी “श्री प्रेमलता हास नाम est 

का निर्माण संभव होगा, जिसमें कि दर्‌ प्रकार के तत्व, नि भा 

हो, जिसके नित्य प्रति पाठ ett ee at जोष याता पर शभ 
महाराज जी उत्तर दिये “शरीर का १ यदि 

नर a तो दर्शन मेला होगा ही” इस प्रकार की वाणी दनकर चव तोरा | 
को अथु आगप और कहने लगे, ऐसा तो महाराज जी कभी न , अब यह 


कया बात है ? श्री रघुपति शरण बंगाली गुरु माई से बहस, गुरु पू्णमाके 
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१३० कलि विशेष सियराम.रटि, अमिमत.पावहि लोग | 
MS © 
“पहले साकेत कौन जावेगा ? हम कि तुम ?” रघुपति 
a तो मैं ही जाऊँगा, चाहे आप कैसा भी कह” | 
मंगलवार तारीख २२.७.४१ आवण GY त्रयोदशी सम्बत ६८ को सीता मढी से 
काशी होते हुए, (श्री राम HAT शरण जी गोला घाट अयोध्या के चार २ निमं- 
शरण के कारण) श्री अवघ झूलन मै जाने के यात्रा का निश्चय किया | चलते 
समय सदा की भाँति इत्यादि किसी भी शिष्य को साथ 
नहीं लिया । प्रेमी कृपा पात्र शिष्य केषल सीताराम शरण जी को ही साथ चलने 
की अनुमति दी। पश्चमाला और सृगचमे भी जो कि खदा साथ रखते थे 
अब की बार छोड़ दिये थे। चलते समय कहा, कि झोपड़ी को SATS देना। 
अगल-बगल की कुडिया के महात्माओ को चुला कर कहा, कि महाराज इम 
जाते है, कुटिया का ख्याल रखिएगा। सव लोग रेल मे चिठलाने आये, सब 
को प्रेम पूर्वक विदा किया, आर खद्शुरुरामशरण जी की पीठ ठोकी, “खूब 
आनन्द से भजन करना मस्त रहना! यह चिदाई का दृश्य बड़ा करुणा 
जनक था, सब लोग मन ही मन कहते थे, कि महाराज जी इस प्रकार a 
कभी सावधान करके यात्रा नहीं करते थे, अब की वार FAT विशेष बात है १ 
उसी दिन श्री रघुपति शरण जी का शरीर छूटगया, आर चे महाराज जी से 
पहले ही अपने कथनाइुसार साकेत यात्रा कर दिए। 


गुरूवार आवण अमावस्या.२४-७-४१ को ब्रह्म Hed मै तीन वजे काशी 
पहुँचे | लक्ष्मी नारायण जी के मन्दिर तक पहुँचने के लिए एक छपापात्र कुली 
साथ लिया, और तीनों मूर्ति ने मोर मै पाँच बजे रेल की लाइन पर लक्ष्मी 
नारायण जी के मंदिर की ओर चलते हुए इमान जी के मंदिर के समीप सड़क 
के पुल के पास रेल से टक्कर खाने का मिस लेकर साकेत यात्रा की। इस 
का समाचार सारी काशी मै बिजली की तरह फेल गया, और सब नेमी प्रेमी. 
अज्ञुयायी लोग सूर्योद्य परही घटना क्षेत्र पर उपस्थित हो गये । तो देखा कि 
महाराज जी के काशी जी की तरफ चरण, वरूणा की तरफ मस्तक, दहने हाथ 
की तरफ हनुमान जी का मंदिर, बाएँ हाथ की ओर लक्ष्मी नारायण जी 
का मंदिर विराजमान था। चेहरे पर बड़ी शान्ती और कान्ती बिराजमान 
थी, टक्कर की चोट मस्तक के दाहिने भाग में ऊपर की ओर-थी। कानूनी 
कार्यवाही होने के बाद, कुली के शव का कुली लोगों ने अन्तिम संस्कार किया 
और महाराज जी तथा श्री सीतारामशरण जी का शरीर हनुमान जी के मंदिर 
पर लाया गया। स्नान करा कर वस्त्र पहना कर दो विमान सजा कर 
पधराये गये। और बाजे गाजे के साथ घंटा घड़ियाल चजाते. इए लग भग 
पाँच सौ सती सेवको के समाज के साथ जयकारे और नाम ध्वनि के तुमुल 
शब्दों में, मणिकर्णिका घाट पर, मुख्य बाजारों में घुमाते हुए पुष्प तथा 
पैसा की दृष्टि होती हुई, रास्ते मे जगह जगह पर सती सेवका के स्थलों 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


प्रेमलता सो खुगम अति, fees विराग जप योग ॥६१॥ १११ 
— SS 


पर आरती व फोटो होते हुए लाये गये। यहद अपूर्व यात्रा का समारोह 
देखकर काशी की जनता आकर्षित दुई, और आ महाराज जी शव के अन्तिम 
नमस्कार सबने हाथ जोड़ कर किये। घाट पर नाम ध्वनि होने के बाद जल 
प्रवाह कराया गया और बड़े घूम धाम से सीतामढ़ी, काशी में लक्ष्मी 
नारायण जी का मंदिर में श्री सदूणुरुरामशरण जी द्वारा ओर, संकट मोचन 
संदिर पर श्री सिया रघुनाथ शरण जी द्वारा श्री-अवध में रामसखी जी के 
द्वारा wget किए गए। ओर आज भी वार्षिक उत्सव सद्गुरु निवास, 
सेवक के यहाँ, हनुमान जी में, व रामसखी जी के यहाँ ब जनकपुर में 
आनन्द पूर्वक मनाया जाता है सब कोई उसमे महाराज जी के पधारने का 
अनुभव करते है। महाराज जी के शरीर छूटने पर प्रेमी लोग बहुत व्याकुल 
हुए, ओर सव की अभिलाषा महाराज जी ने नाना प्रकार के अनुभव करा के 
पूणं की । काशी वाला ने इनुमान जी के मंदिर में महाराज जी को प्रवेश 
' करते हुए देखा | ओरं सीतामढ़ी वालों ने सद्युरु निवास में, व रामसखी जी 
ने अयोध्या जी में विराजते इए, अनुभव किया । इसी पर जयपुर से सँग- 
मरमर की पाषाण मयी मूर्ति महाराज जी की बनवा कर रामसखी जी ने अपने 
यहाँ स्थापित की, जिसके द्वारा आज भी अनेक प्रकार के अनुभव प्राप्त हो रहे 
हैं। और कई बार शी गुरु आचंन पूजन इस मूर्ति द्वारा कराये गए । यद्यपि 
अच महाराज जी का स्थूल शरीर न रदा, परन्तु सक्म शरीर द्वारा सेवको 
और कपा पात्री को नित्य प्रति नये अनुभव और दशन प्राप्त होते रहते दै। 
-9&४-- 


aA उपसंहार & 


महाराज जीने जन्म से ही अखण्ड ब्रचयं का पालन किया, 
इससे se बाल-ब्रह्मचारी' पड़ा और परम विरक्त और वैराग्य वान 
बृत्ति होने से 'परमइंस' ओर देश के अधिकांश क्षेत्र मै विशेषतः चारों धाम 
मिथिला, अवध, काशी और चित्रकूट तथा इनके वीच के क्षेत्रों में घूम २ 
aida थ नाम का प्रचार किया व कीत्तन मंडलियो की स्थापना की इससे 
इनका नाम जय सियाराम, जय २ सियाराम नाम ध्वनि a | 
आर वैष्णव धमं व वेष का प्रचार पुस्तको, लेख, या hss 
ब अनेक जीवो को प्रभु शरणागत; ब पसु सन्मुख करने से धर्म मचा 


वैष्णव धर्मावलस्बी' नाम पड़ा | आपके लगभग बीस या वाईस हजार . 


अनुयायी ब प्रेमी थे, जिनके erat में आपकी पुस्तक wart, अथवा आका 
उपदेश खुना, या सत्संग लाम उठाया, और सावता आळ हम 
और लगभग ३५० संस्कार वान शिष्य च शिष्या &। Ml 
लगभग २५० मूर्त्तियों की सम्बन्ध-पत्र प्रदान किया, ERTS MNT ` ' 
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१३२ संत शेष धारण किये, अचल नाम धुनि भूमि । 
ee 
और भावना के रहस्य का ज्ञाता बनाया । उनमें से ५०-५५ परम विरक्त, 

तरण-तारण, आत्मज्ञानी व तत्वदर्शों हुए । ` : ; 

'आप षट संपत्ति, षट शरनागति, दांदश भक्ति अथ पंचक, रहस्य त्रय, 
तत्वत्रय-श्टज्ञारादि पंचरस, चयपादादि प्रभु की विभूति-सरकारी नाम, रूप, 
लीला, धाम के भेद भाव, पूरक कुम्मक-रेचकादि ध्यान की क्रियायें प्रभु की 
नित्य नैमितिक लीला भेद, सगुन-निर्जुन ब्रह्म के विचार, और उपासना के 
अन्तरंग बहिरंग भेदौ के भली भाँति ज्ञाता थे । 

आपने ५६ वर्षे पर्यन्त घोर तपस्या की--तरुण्ई में इन्द्रियो को कसा । 
कभी राखी छान कर पीकर रह जाते-कभी बेलपत्र ही पा लेते, कभी कन्दमूल 
फल ही पा लेते । वृद्धाई तक एक संध्या ही सूक्ष्म भोजन का नेम रखते | 
साधन अवस्था मै कभी ३ घं० से अधिक नहों सोये । बोलते तो आप बहुत 
ही कम थे । नाम का नियम भर पेट खूब किया, और कराते रहे । किशोरी जी 
की ओर से आपकी २) रोज Teer बँधी हुई थी। उसी से आप प्रयोजन रखते-- 
शेष चढ़ावे इत्यादिको शिष्य लोग वतेते थे, तथा पात्रो को दे देते । तरुणाई 
मै वृक्षो के नीचे का वास-सव ऋतो में करते रहे--चाहे जितना जाडा 
ओला और पानी बरसे | जीव जन्तु भी सदा जंगला में अनुकूल रहे “अहिंसा 
प्रतिष्ठायाँ तत्सन्निधौ वैरत्यागः” को चरितार्थ करके दिखा दिया । 

श्री महाराज जी बाल ब्रह्मचारी, अत्यन्त तेजस्वी,-शारत्रवेत्ता,-पूण. 
तत्वदर्शी,-अनुभवी,-महाज्ञानी, दृढ़ निम्चयी,-गुण राशि, और महापुरूष थे। 
इनमें शौय, वीयं, त्याग, तितिक्षा, क्षमा, द्या, शम, दम, सत्य, अहिंसा, 
सन्तोष, शान्ति, वल, तेज, न्याय-प्रियता, नम्रता, उदारता, लोक प्रियता, 
स्पष्ट वादिता, साइस-ब्रह्मचर्य, विरति, ज्ञान, विज्ञान, गुरू प्रभु परम अनु- 
रागी, तत्ववेत्ता, गुरू सेवा आदि प्रायः सभी सद्गुण पूणे रूप से विकसित थे। 
परम अनन्य नाम जापक श्री सीताराम जी महाराज के स्वरूप और तत्व को 
भली भाँति जानने वाले, और उनके एक निष्ठ पूर्ण श्रद्धा सम्पन्न और परम 
प्रेमी भक्त थे । 
आप परम तपस्वी-वैरागी-परमहंस-भजनानन्द्‌ कट्टर-धर्मवान-- 
२४ दैवी सम्पत्ति गुणा से संयुक्त सिद्ध मूर्ति थे। सरकारी आज्ञा at पालन 
करते हुए । जीवों को आत्मज्ञान करा-निज स्वरूप का वोध वता- प्रभु 
सन्सुख करते कराते-धम च नाम का प्रचार करते- पैदल ही तीर्थ पर्यटन 


करते-इस खोक में आनन्द कर, और सती सेवको को आनन्द देते, दुन्दुमी _ 


बजाते अपने नित्य परिकर स्वरूप को प्राप्त हुए | 
`बोलो भक्त और उनके भगवान की जय ॥ गुरुदेव भगवान की जय ॥ 
इति श्री प्रेमलता वृद्दद्‌ चरित्रायाम्‌ पञ्चम खरड समाप्तम्‌ । 


Ss — 
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YSN 


| 
| 


Tiers ॥ 


परमहंस महाराज जी के परम कृपापात्र अन्तरङ्ग परिकर ;-- 


श्री सिया सुन्दरी शरण जी 


_ आप थी महाराज जी के इपापा्ो में से हैं। श्री महाराज जी की 
प्रेरणा से आपने श्री सीता मढी धाम की बृहद्‌ परिक्रमा की स्थापना at 
और अब संत भगवन्त के सहयोग से ढोलक ज्ञांझ पर वड़े समारोह फे साथ 
सती सेवक व ग्रइस्थो के संयुक्त कीतंन करते हुए १५ दिन में वैसाख कृ० ८ 
से oft जानकी नौमी पर्यन्त प्रति वर्षे सम्पादन करते है. | यह लोक तथा 
घाम उपयोगी, महत काय्यं सम्पादन हुआ है। आप बड़े उत्साह से नियम 
पूवंक श्री मिथिला धाम की परिक्रमा ढोलक झाँझ पर कोतेन करते हुए प्रति 
वषे करते हैं। थ्री महाराज जी की रेक टेक को यथा शक्ति निमाये जाते हैं । 
आश्विन में रामनगर लीला-अआवण में श्री अवध की झूलन, अगहन में विवाह 
पञ्चमी की आप नियम यथा विधि चला रहे हे । गुरु रूपा की वलिहार | 


श्री रघुपाति शरण जी 
आपकी भाव भरी दिव्य झाँकी जिन्होंने देखा वही जानते है। आपको 
श्री युगल सरकार साक्षात्‌ दर्शन दिये रहे । आपकी शुरु निष्ठा की बलिः 


' हारी, आप श्री महाराज जी के साथ कई वषे तक रहे। अन्त में श्री 


महाराज जी के भी साकेत प्रयाण का समय निश्चय जानकर सेवा के लिये 
थरी महाराज जी से पहिले ही दिन शरीर छोड़ कर साकेत पधारे। 


श्री सुतीक्ष्ण जी “परमहंस” 


आपके भाव को कोन कथन कर सकता है। आप ऐसे देहाध्यास को . 


छोड़ चुके थे, कि स्थूल शरीर में तनिक भी ममता नहीं, अस्तु एक दिन सर- 
कार फे विरह में व्याकुल होकर सोचा, को इस शरीर को कछुवा को जीते जी 
खिलाना चाहिये, अस्तु सूतक प्राय होकर श्री सरयू जी में पड़ रहे | 

ने सारे शरीर नोच डाला, परन्तु कुछ मी नहीं बोले। यह समाचार सुनकर 


. एक गुरु भाई ने वहाँ से बलात्कार WH निकालाः और औषधि जा 
चाहा । आपने कहा, कि खबरदार इम कोई भी औषधि नहीं करा सकते, . 


गये तो जमीन पर गिरने से उन्हें उठाकर उन्हा घावों में यद 
ह रहे, कि आप लोग नीचे क्‍यों जाते है। तकलीफ दोगी 
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इस तरह के मुद्रा मै कई दिनों तक रहकर सानन्द शरीर छोड़, थ्री प्रिया 
प्रीतम से जा मिले, आपके ऊपर श्री गुरुदेव जू की रुपा की चलिहारी । 


श्री सिया किशोरी शरण जी “पुजारी” 
( गोलाघाट, अयोध्या जी ) ह 

आप भी पूर्व शिष्या के तरह श्री महाराज जी के परम छपापात्र हैं। 
आप के भाग्य की क्या सराहना की जावे, आप बीखों वषे से oft ME 
सदन मै, पण्डित राज महर्षिवर अनन्त श्री सम्पन्न स्वामी श्री श्री जानकीवर 
शरण जी महाराज “परात्पर गुरुदेव” की सेवामे तन मन घन न्योछावर 
किये हुये हैं। समस्त शुरु भाई वहिनो से पूर्ण प्रेम बनाये रखते दै । 

. अस्तु आपके ऊपर गुरुदेव भगवान की BAT कौ बलिहारी | 


श्री रामसखी देवी 
( गोला घाट, अयोध्या जी ) 
आपके भाग्य को कौन सराहना करे, जो, कई वर्षो तक श्री महाराज 
जी के ही साथ २ Tat । और काशी से थरी अयोध्या, “गोलाघाट” प्रत्यक्ष 
रूप से, cage का निर्माण कर अष्टयाम सेवा में सिद्ध हुई। आपने थ्री 
महाराज जी की स्फटिक मूर्ति बनवाकर २००० सं० में प्रतिष्ठा करायी, ऑर 
सदैव युगल सरकार को ही लाडू लड़ाती हुई, अब तक स्वस्थान में विरा- 


जती हैं, इस वर्षे भी अपाढ़ शङ्का ७ मी सं० (२००८) को अचल मूर्ति, भाई . 
श्री: राम राजेन्द्र शरण जी, सीतामढ़ी की प्रेरणा. से संगमरमर की प्राण. 


प्रतिष्टा बड़े धूमधाम से सम्पादन की, आप सरकारी अष्टयाम सेवा. भाव 
पूर्वक करते हुए संस्कार का साक्षात्कार प्राप्त कर सद्य लीळा स्वरूप को 
प्राप्त हुई, अपाको श्री युगल सरकार तथा गुरुदेव की प्रत्यक्ष झाँकी का लाभ 
प्राप्त हो चुका दै। आपके ऊपर श्री सद्गुरु कृपा की वार यार बलिद्दारी | 


श्री प्रिया प्रीतम शरण जी 


१ ( “मघुकरकुञ्ञ, जनकपुर” घाम ) 

. आपकी पेसी २ लीलाएँ है, जो कहे नहीं जा सकते, आपने बाग तड़ाग 
से आओ जनकपुर आते समय दिव्य मिथिला जी का प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त किया, 
तथा श्री ज्ञानकूप पर श्री महाराज जी के शरीर छूटने पर विरहाप्ि तीब्र होने 
पर श्री महाराज जी के दर्शन प्राप्त किये, आप अपना भाव छिपाये रखते, 
व्यवहार में बडे साधारण तथा निष्कपट तथा गम्भीर मूर्ति हैं, श्री किशोरी 
जी की कृपा कटाक्ष साक्षात्‌ रूप में आल कर चुके दे, सदैव भावना में 
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लीन रहते हुए भी नाम और वेष के. प्रचार करते हुए आ गुरु महाराज 
` जी की कीर्ति का डंका, जनकपुर घाम मै आपने चजा रकखा है, आपके ऊपर 


श्री गुरु पा की बलिहारी, आप तरण तारण रूप को प्राप्त कर चुके है । 


“श्री सियानाथशरण जी” फलहारी 


देखा गया है, कि श्री महाराज जी अपने परम कपा पाज्नों को, 
जिन्हें, Ter या चेत से ताडून किये उनका उद्धार ही हो गया, कितने तो 
रोगो सुक्त हुए, और कितने-नाम जापक सिद्ध महात्मा-इस पर अनेक 
घटनाएं है, स्थानाभाव से १--२ घटनाएँ दी जाती हैं। जब “फलाहारी” 
श्री महाराज जी के शरणागत हुए, तब, बड़े गुरू आता श्री सियारघुनाथ- 
शरण जी, से मार्जनी लेकर झाडू, लगाने की सेवा के लिये तत्पर होने के 
अपराध पर, (इसलिये की आप के गुरूञ्चाता जी माजेनी लगाने उठे, और 
आप संकोच वश उनसे माजेनी लेकर स्वयं सेवा करना चाहते थे | सहसा 
आसन A उठकर एक चपेटा बड़े जोरों से आपके कपोल पर जमा, इसका 
ऐसा प्रभाव पड़ा जो वणंनातीत हे उसी दिन से आप सिद्ध हो गये, 
अखण्ड वृत्ति धारण कर सवालाख, श्री सियाराम नाम बारह वर्षे तक, 
फलाहांर बृत्ति से जपकर थ्री चित्रकूट के “ata सिद्ध” नामक स्थल पर 
२७ दिन पर्य्यन्त निराहार रहकर थ्री प्रियाप्रीतम, के वियोग मे संखिया 
विष खाकर शरीर छोड़ना चाहा, कि सच्ची प्रीति देखकर राखि के समय 
श्री युगल सरकार आय मिले, फिर क्या था, आप इत कृत्य हो गये, इस 


_ तरह कुछ काल तक वहाँ नामाजुष्ठान करने के अनन्तर सरकारी आशा से 


युगल नाम व संकौतेन प्रचार हेतु अपनी जन्म भूमि विहार प्रान्त राँची 
जिला wart, और जय सियाराम नाम का डंका बजाया। थ्री हचुमन्त 
लाल जी का ध्वजा का प्रचार स्थान २ प्रति कराया, संकीर्तन के नेम कराये, 
इस ACE TEAL जीवो का उद्धार कर अपनी शक्ति अपने परिकरो में देकर 
श्री साकेत पधारे। 


¢ 99 
श्री सतगुरु रामशरण जी 'मधुरल्ता Re 
आप श्री महाराज जी के परम अन्तरङ्ग परिकर, थे सेवा में सदा 
रहे, जब कुछ दिनों के सत्सङ्ग से ही लोगों को ये सिद्धि मिली है, तो जो उनके 
साथ रहने घाला दोगा, उसकी महिमा कौन वर्णन करे । नामजप के प्रताप 
से आपने चइत से ग्रन्थो की रचना की, आप कई भाषा के विद्वान रहे | 
आपके ही परिश्रम का फल श्री सदूणरु निवास नामक स्थान, श्री सीतामढ़ी 
में विराजमान हें. । आपके बहुत से कृपापात्र शिष्य हुए, इस तरह तरण 


तारण होकर थ्री महाराज जी के साकेत प्रयाणानन्तर ही आपका भी थ्री 
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SS 7:15 
साकेत यात्रा हुई ।. आप पेसे सहनशील रहे। कि कोई केज श्री . 
महाराज जी के द्वारा भूरिशः ताडित होने पर भी सदा भसन रहते, श्री 
सद्गुरु निवास के श्री मद्दान्तपद का आपने स्वीकार Se को 
उन्नति की, आपकी लीलाएं अनेक हैं, यहाँ विस्तार के भय Pu मात्र 
दिया गया, इस वक्त आपके स्थान मै श्रीराम जगन्नाथ शरण म फ 
पर स्थित हैं । आपको साक्षात्कार लाभ, कई are मिला, अपन ama 
प्रसिद्ध रसन्ञ-पंडित-कवि-ग्रन्थ करता, आर व्योहार कुशल महात्मा थे, 
आपके ऊपर सद्गुरु SAT की बलिहारी | 


॥ श्री सियाराम शरण जी परित्राजक ॥ 
काल मे श्री महाराज जी के दिये हण नाम रूपी कलप 
तरु त a देश के कोने कोने मै डंका बजा द्या । श्री सीता 
मढ़ी जानकी महल में १ वर्ष अखण्ड कीतंन सङ्कोपाङ्ग सम्पादन करके १४ 
वर्षीय अखण्ड कीतंन का संकलप लेकर महाराज जी के धर्म ध्वजा को 
फहराया है। आपके नाम नेष्टा की बलिहार | 


॥ श्री अयोध्या शरण जी मधुकारिया ॥ 
आपने नाम वेष की रेख टेक रखते हुए मधुकरी Fla को अपनाया = 
पद्मा मे १ पर्ष का अखण्ड कीर्तन करके नाम का Wes च महात्म्य कीतन 
कर दिखाया, घन्य है आप की डढ्नेष्ठा | 


॥ श्री सिया सहचरी जी ॥ 


( मुजफ्फररपु ) 
आपने थी सद्गुरु निवास सीतामढी में युगल सरकार की प्राण प्रतिष्ठा 
भोग राग के लिये भूमि तथा स्थान की उन्नति सहषे और उत्साह पूर्वक 
तन, मन, धन, से किया। आपके गुरु wet की बलिहारी | 


॥ सीताराम शरण जी प्रेमी ॥ 


यह नामके दो कृपा पात्र महाराज जी के हुए हैं। एक मूर्ति चित्र 
कूट मे भजन भावना करके । सरकारी साक्षातकार प्राप्त कर परम TA 
चति को धारण कर पधारे। आप के हस्तलिखित पत्र बड़े प्रभाव शाली 
और उपदेशात्मक है । : 
: दूसरे थी महाराज जी की सेवा में रहते हुए, लीला के बड़े प्रेमी हुए 
हैं। भी महाराज जी के साथ ही साकेत यात्रा काशी में की, आप के प्रेम 
तथा शुरुनेष्ठा की बलिहार | 


७ 0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


परिशिष्ट १३७ 


“Aw 
श्री सियारघुनाथ शरण जी 
संकट मोचन काशी 

आपही वर्तमान समय में सवे प्रधान शिष्य हैं, आपको श्री सद्गुरू 
कृपा प्रकाश ग्रन्थ की तीन हस्त लिखित लिपि तैयार करने का सोभाग्य 
प्राप्त हुआ है। चित्रकूट तथा काशी में रामघाट पर नाव में एकान्त स्थल 
में रहकर अखण्ड भजन करने का आपको श्रेय है। आपको वहीं सिद्ध पुरुषों 
के दर्शन तथा युगल झाँकी तथा महाराज जी का साक्षातकार आपको 
प्राप्त हुआ है। आप पर शुरू कृपा की वलिहारी | 

इसी प्रकार से महाराज जी के ५०-४४ शिष्य शिष्यागण आत्म ज्ञान प्राप्त 
कर, सरकारी कृपा का अनुभव कर, तरण तारण हो गये है । सबका उल्लेख 
करना कठिन है, ओर अनावश्यक भी। इसी प्रकार श्री दाशरथो शरण पं० 
उपेन्द्र मिश्र श्री परमहंस घनुषघारी शरण श्री सिया भुवनेश्वरी शरण सिया 
रघुनाथ शरण (पटना ) परमानन्द शरण, सियाराम सरूप शरण, वंगाली 
भाई राम प्रिया, कौशिल्या देई, लक्ष्मणा देई आदि । 


ताक 10 01 —— a 


अमर कीर्ति !:-- 
अर्थात्‌ 


श्री सद्गुरु चरित्र “श्री प्रेमलता चरितामृत !-- 
में सहर्ष सहयोग देनेवाले बड़भागी व्यक्तियों की नामावली 


किशोरी; श्री चन्द्रकला; सियाभुवनेश्‍वरी, अरुन्धती, जनक 
ahs शरण, रामजीवन शरण आदि प्रियपरिकरों के सहित- न्‍ 
श्री जानकी नाथ शरण “प्रेम अली” मु० पिठारिया-राँची ६०० 
(२) श्रीराम भोला शरण उफ “मोलाराम मोदी तथा उनकी लड़की | 
श्रीमती हँस कला देवी ।” सु० ठाकुर गाँव (राची) २१०) 

(३) थी शालिग्राम शरण जी तथा श्री रामवालक शरण जी 


११०) 
सपरिकर इलाहावाद 
«¢ 33 शी १०५) 
(३) श्री सियाराम स्वरूप शरण जी “सुद्दागलता” का , 
(¥) औल “डफ BERNA मोदी परिकर सहित । सु? ue 
गङ्गाराम, काशी १००) 
(६) श्रीराम गङ्गा शरण, उफे , अस्सी, काशी a 


(७) श्री रामगुलाम शरण 


(=) थी सियाराम शरण, SH बालगोविन्द राम मोदी सपरिकर २५ | 


१८ 
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१३८ श्री सद्छुरु चरितास्तम्‌ 


(३) देवी सिंह. “qo वालाळोग?- जि० (राँची) २0 
(१०) थी सियारघुनाथ शरण-पटना be , 
(११) थ्री रामसाधू शरण | Be 
(१२) श्री राममंगल शरण ् 3 
(१३) थो रघुवीर शरण-काशी 

— ARPT 
& सव व्याधि नाशक सिद्धि यन्त्र क 
(२ 
रोग नाशक यन्त 

बढियाँ लिखिकर ताम्र पत्र या भोज पत्र पर अनार की कली 

हि नियम पक दर्शन करने से से लाल चन्दन से लिखिकर धूप दीप दिखाकर 
अभीष्ट दाता है | रोगी को ९ दिन तक भाव पूवंक दिखाने से रोग 
मुक्त होता है । इसकी कुन्जी सत्संग द्वारा जानो। 

(३) 5 
हनुमत यन्त्र 


¢ 
/ 
EEG 
& S| ष्र 
शराम ०2 
हनुमते ! 
नसः 
HN 
हं | हृ. | 
1 > 
(ह) 
भूत प्रेत बाधा निवारणार्थे बच्चों के भय व गृहभूत पिशाच विनाश करम्‌ । 
सुखन्डी आदि निवारण अर्थात ग्रह-वाधा हटान विषम ज्वर रोग विपत्ति हरम्‌ ॥ 
हेतु इस जन्त्र को सिद्धि कर झाडे तथा भोज पत्र अहिचोर निशाचर शत्रु हनम्‌ । 
में लिखकर बाँध दे। नव नाथ समुच्चय यन्त्र मिदम्‌ ॥ 
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न 
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१३६ 


(५) 


3% 
| गुं गुरवे नमः 


८ weg शी ee _____ आओँश्री सीताराम ७ 
\ चं चन्द्रकलायेनमः 7 | * नामाभ्याम्‌ नमः /” 
EE 


सीताराम 


यह महामंत्र सवे सिद्धि प्रदाता-यश pie इष्ट दर्शन-भक्त कराने 

3 a id ~ e भ्ख 
वाला है, भक्ति का मूल, और सवे आधि व्याधि रोग शोक संताप डु 

दारिद्र का हनन करता दद । सिद्ध करने पर विशेष सुखदाई है । कलिकाल 


में कलपतरु है | 


बे सन्त्रों ४ करने की विधि!- नित्य नियम 
उपरोक्त सर्वे मन्त्रो को सिद्धि कर 

से प्रातः शुद्ध होकर अन्तसुख दूति से थी गुरु सन्मुख या भी Bite ल : 
` बैठ कर (विशेषतः ग्रहण के समय श्री राम नवमी-भ्री जान व 
नवरात्रि में विशेष सिद्धि देते दै) तात्र पत्र या भोज पत्र पर १० bu 
कलम लाल-चन्दन से लिखिकर मन्त्र को चौकी पर पर चूप i 
नैवेद्य दृक्षिणा-नमस्कार कर २५००० हजार सियाराम नाम Gara, और 
मन्त्र का ७ वार पाठ करे 3 


प तंत्र दै स्वतंत्र जाके, 
अदूसुत यह न hsm ean 
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१४० श्री सद्गुरु चरितासृतम ` 


en 


ममता को मारण sated भव निद्रा को, न 
इन्द्री गण वशी करन विषय को विरामी दे | 

मन को आकर्षण स्तम्भन चित्त चञ्चल को, व 
पापन को प्रयोग दुष्ट दापन को दामी हे । 


सबको परिणाम सो खुमिरिले सहायराम, दि 
नाम तो अनन्त तामे राम नाम नामा =I 


इस प्रकार ४० दिन पर्यन्त नियम निभाने से ae जन्त्र सिद्धि हो जाते 
ह। फिर उससे निष्काम aia से लोक हित व परोपकारार्थं अभीष्ट प्राप्त कर 
सकते है । विशेष विवेचन सतसङ्घ द्वारा जानें | ; 


eT en 
sun SN ee य 
ee By = व्हाय 
oe ४६ i ०0) ० ५०९ 
८ (अ ९४ द Go. ०५, . " 
१ ६२९०५८७, " ‘ 
१ x 


Heald 


जय सियाराम जय जय सियाराम 
जय सियाराम जय जय सियारास 
जय सियाराम जय जय सियाराम 
जय सियाराम जय जय सियाराम 
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जय सियाराम जय जथ सियाराम 
जय सियाराम जय जय सियाराम - 
जय सियाराम जय जय सियाराम 
जय सियाराम जय जय सियाराम 


vee ००००, “NSN NY 
| Gig भरन ade पुस्तकालय $ | 

न ies Es चा र्‌! ग | 
Mae ला “आरति Banana Be 10180 
be : feats... cA TOON) 


* 
| 


ES श्री सियारामनामाषए्ठक S 


जप तप संयम नेम अपारनि किये कठिन व्रत तीरथ धाम | 
नृत्य गान विज्ञान ध्यान ag करि देखे अभ्यास तमाम ॥ 


दान धर्म शुभ कम कमाई कारिः करि वितयो जन्म ललाम | 


प्रमलता पे सव विधि पाये सवते अच्छे जय सियराम ॥१॥ 
सीन, वराह, कमठ, नरहरि, वलि, वामन, राम, कृष्ण, घनश्याम | 
चोद, कलंको, व्यास, HR, हस, धनवन्तार, हयांग्रव नाम ॥ 
यज्ञ, ऋषभ Wa घेड धन्वन्तरि asi, कपिल, सनक, जित काम | 
प्रमलता पे सब fata पाये सवते अच्छे जय सियराम ॥२॥ 


. सेतुबन्ध, रामेश्वर, अर्ती खछिमन वाला जी सरनाम । 


आ जगदीश्वर पूजनीय जग गङ्गा सागर सम्भल ग्राम ॥ 
पशुपति शङ्कर सक्ति नारायण श्रीरण्छोर द्वारिका घाम | 
प्रेमलता पै सब विधि पाये सवत्ते अच्छे जय खियराम ॥ ३॥ 
AGUS गङ्गोत्तरि धारा हरिद्वार केदार ललाम । 
सान सरोवर पंपाखर श्री लछिमन झूला कठिन Tera ॥ 
गिरि सुमेरु केलास हिमाचल विन्ध्याचल आदिक अभिराम | 
प्रेमलता पे सव विधि पाये wad अच्छे जय सियराम ॥४॥ 
काशीपुरी . अयोध्या मिथिला मथुरा चित्रकूट भद काम | 


, रामराज श्री विष्णू क्राशी पद्मनाभ उज्जैन ललाम ॥ 
` निमिषारण्य सु कुरुक्षेत्र कल गोदावरी हरण अघधाम | 


प्रेमलता पै सव विधि पाये aad अच्छे जय सियराम ॥ ५॥ 
मन्दोदरी, अहल्या, कुन्ती, द्रौपदि, तारा, आदि सु वाम | 
काम IT खुर भोग कल्पतरु सुखद पदारथ अपर तमाम ॥ 
ब्रह्म लोक वेकुन्ठ अमर पुर आनंदमय गावत श्रुति साम | 
प्रेमलता पे सव विधि पाये सबते अच्छे जय खियराम ॥६॥ 
योग, साधना, जादू, टोना, मान, तपस्या, वन आराम | 
रवि शशि ग्रहा नक्षत्र लगन दिन निगमागम घुध जन विश्राम ॥ 
भूत प्रेत खुर साधु सिद्ध सुनि देखेउ विधि fata विद्या धाम | 
प्रेमळता पै सब विधि पाये सवते अच्छे जय सियराम ॥७॥ 
Sq शाक्त aaa सन्यासी पट दर्शन अवधूत अठाम | 
मतवादी AE AT सम्प्रा देखड मारग दाहिन वाम ॥ 
कर्म उपासन ज्ञानकाण्ड fae किरियाँ करतय किय वशुयाम | 


प्रेमलता, पै सब विचि पाये सवते अच्छे जय सियराम ॥८॥ 


--२॥) निछावर पूरः 
सिलता Gl ङ्ह 
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२) श्री वैष्णव धमं प्रश्नोत्तरी 
३) चतुष्ट गुटका (बड़े सरकार का) (<) श्री चृहद सम्बन्ध TI 
४) पद संग्रह (चाट) 
५) श्री हतुमत प्राथना 


"~ 


श्री नास महाराज जी की स्तुति 


ऊ छन्द ॐ 

जय जयति श्री सियराम नाम अकाम जन मन रञ्जनम्‌ | 
जय जयति सब सुख धाम पूरन काम भव भय भञ्जनम्‌ ॥ 
जय जयति अशरन शरन अभरन भरन अघ दल TATA | 
जय जयति मानस मलिन के प्रसु अमल अनुपम मञ्चनम्‌ ॥ १॥ 
जय जयति तारन नरन कलिमल हरन मोद वढ़ावनम्‌ | 
जय जयति ब्रह्म परेश परतूम सेव्य अग जग पाचनम्‌ ॥ ' 
जय जयति आनन्द कंद मति भरम फन्द दन्द नशावनस्‌ 
जघ जयति जन गुन प्रकट कर अपराध ATTA दावनम्‌ ॥ २॥ 
जय जयति श्री महराज साहव-नाम खच वाथ छायकम । 

“४, जय जयतति चारक जपत जीवनि सकल अभिमत दायकस्‌ ॥ 
जय, जयति रणि शशि अनल कारन कार्य पर निर्मायकसू | 


wa जयति ईश्वर ब्रह्म faa wa खुर मुनि नायकम्‌ ॥ ३॥ 


जय जयति अचल प्रताप चहुँ युग काल ति कल राजतम्‌ | 
जय जयति नाम निशान निभय सकल दिशि नित चाजतसू ॥ 
जय जयति जापक नाम के जिन्हि विराखि.यम गन भाजतस्‌। 
: जय जयति दिन्हि सियलाल' नाम खु.शरन होत न ख़ा जतम्‌ ॥ ४॥ 
"दोहा -जय करुनाकर प्रनत हित, समरथ स्वामी नाम | 
जय उदार रट देहु निज, 'प्रेमलतहि” वखुयाम ॥ 


सियाराम, सरूप शरण उपनाम 'सुद्टागलता कृत 
प्रकाशित ग्रन्थों की सूची :_, 


१) कल्याण की साधता . (६) शी प्रेमलता शतक 


(७) श्री सीता तत्व प्रकाश 


(९) श्री वैश्य कुल भूषण 
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